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एक अकेले संन्यासी ने अपनी विद्वत्ता, निर्भयता 
और आलौकिक साहस से विश्व की आसुरी 
शक्तियों को चुनौती देकर परास्त किया। 
उन्होंने एक ऐसे fast की आधार शिला रखी 
जिसमें प्रज्ञान, अन्याय और अभाव के लिए 
कोई स्थान नहीं था। 


संसार में मानव जाति के मध्य खड़ी भेद-भाव को 
समस्त दीवारों को गिराने का जो कार्य महषि 
दयानन्द ने किया हे, उसकी उपमा विश्व इतिहास 
के पृष्ठों में मिलमी कठिन है । मानव के उद्धारक 
के रूप में महषि दयानन्ब का नाम सदा स्वर्णाक्षरों 
में अंकित रहेगा। 





इस पुस्तक के संशोधन में जो सहयोग हमें श्री डा० भवानीलाल जी 
भारतीय से मिला है उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं । 
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महाशिवरात्रि ! 
शैव धर्मावलम्बियों का महापर्व । त्रैलोक्य को अपने तांडव से 
' कपा देने वाले भगवान शंकर की विवाह-रात्रि। 

युगों ga, इसी तिथि को भगवान शंकर का विवाह हुआ था । 
तभी से हिन्दू-धर्म मानने वाले इस महान पर्व को धूमधाम और पूरी 
श्रद्धा-भक्ति से मनाते चले आ रहे हैं । 

आज भी शिवरात्रि का पुनीत पर्व था । मौरवी राज्य (काठिया- 
ars) के ग्राम टंकारा में सभी भक्तजन पूरी श्रद्धा-भक्ति के साथ 
इस महान पर्व को मानने की तैयारी कर रहे थे । हर ओर असीम 
उत्साह था, अपरिमित लगन । 

शैव मतावलम्बियों ने दिन-भर ब्रत रखा था । 

करसनजी के यहां भी पर्याप्त तैयारी हो रही थी, ग्राम के यह्‌ 
धनाढ्य ब्राह्मण थे सो ऐसे व्रत-त्यौहार में वह पूर्ण उत्साह से हिस्सा 
लेते ये और खुले हाथों से दान-पुण्य करते थे । 

चौदह वर्षीय बालक मूलशंकर जब सोकर उठा तो देखा, मां 
कुछ विशेष तैयारियों में व्यस्त है । इस प्रकार का आयोजन तो सभी 
होता था, जब कोई विशेष उत्सव होने वाला हो । 

बालक मूलशंकर कुछ देर तक देखता रहा और समझते की 
चेष्टा करता रहा, लेकिन जब कुछ समझ में न आया तो मां से 
जाकर पूछा--'आज FAT बात है मां ! कोई विशेष पवं है क्या ?' 

मां ने ममता से मूलशंकर के सर पर हाथ फेरा--हां बेटा ! 
आज हमारे आराध्य-देवता भगवान शंकर की विशेष आराधना होती 
है । आज महाशिवरात्रि है न ! 

मूलशंकर एकदम उछल पड़ा- महाशिवरात्रि ! आज के दिन 
तो सभी दिन-भर व्रत रखकर रात्रि में भगवान शंकर की आराधना 
करते हैं। मैंने सुना है, इससे उन्हें मनचाहा फल मिलता है । 

‘ai बेटा, ऐसा ही है। आज जो शुद्ध हृदय से व्रत रखकर भग- 
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वान शंकर की आराधना करता है, उस पर प्रसन्न होकर कैलाश- 
बासी उसे मन चाहा फल देते हैं |” मां के स्वर में ममता का अगाध 
सागर लहरा रहा AT} 
तब तो मैं भी ब्रत रखूंगा और शाम को बापू के साथ मन्दिर 
में उपासना भी करने जाऊंगा ।' बालक मूलशंकर ने उत्साह में धर 
कर कहा | 
'तु क्या वरदान मांगेगा बेटा ?” 
He? मूलशंकर ने क्षण-भर रुककर सोचा--'मैं कहूंगा, 
भगवान मुझे अपना साक्षात्‌ दर्शन दो । ज्ञान दो ।' 
मां ने बालक को खींचकर सीने से लगा लिया और स्नेह से 
आंखें मूंद लीं । 
बालक मूलशंकर ने अपने को मां के स्नेहपाश से छुड़ाया और 
प्रसन्नता से पिता को अपने ब्रत रखने का समाचार देने दौड़ गया | 
ममतामयी मां वहीं पर जड़-सी खड़ी रह गई | उनकी आंखों 
में सपना तैरने लगा | चौदह वर्ष की अवधि पल-भर में दूर हो गई 
आर उसके सामने चौदह वर्ष पूर्व का अतीत साकार हो उठा-- 
चौदह AT पूर्व सन्‌ १८२४ Fo | 
पंडित करसनजी व्यग्र भाव से कमरे के बाहर टहल रहे थे । 
उनके मुख पर चिन्ता की सुपुष्ट रेखायें उभर रही थीं | कमरे में 
पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। वर्षों तक कैलाशवासी भगवान 
शंकर की अनवरत साधना-तपस्या के बाद प्रभू ने उनकी प्रार्थना 
स्वीकार की और आज कमरे में पत्नी प्रसव-पीड़ा से तड़प रही at 
उषाकाल में पत्नी ने उन्हें सोते से जगाकर कहा था--'सुनते 
हो जी ! मैंने अभी-अभी एक सपना देखा है ।' 
“कैसा सपना? पंडित करसनजी की आंखों में प्रश्न आ समाया | 
'मैंने अभी देखा, कैलाशवासी भगवान शंकर मां पार्वती के साथ 
नन्दी पर सवार साक्षात्‌ मेरे सामने आ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं, 
'मैं तेरी पुजा से प्रसन्न हुआ । ले, मैं अपना अंश तुझे पुत्र रूप में दे 


रहा हुं यह बालक संसार को अपनी दिव्यज्योति से प्रकाशित, कर 
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देगा । तेरी सात पीढ़ियां इसके प्रभाव से तर जायेंगी ।' 

सच |` "सपना ऐसा ही था ?” 

“बिल्कुल ऐसा |’ 

अभी देखा है ?' 

“बिलकुल अभी .। देखते ही मेरी आंख खुल गई और मैंने तुम्हे 
जगा दिया । पत्नी की आंखें उस दिव्य-दर्शन के प्रभाव से उन्मीलित 
हो रही थीं । 

पंडित करसनजी ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर अज्ञात. को प्रणाम 
किया । भाव-विभोर स्वर निकला उनका--“भोर का सपना हमेशा 
सच होता है । अब तो भगवान शंकर मां पार्वेती के साथ नन्दी पर 
सवार तुम्हारे सामने आये थे । निश्चय ही तुम्हें पुत्र-रत्त की प्राप्ति 
होगी । तुम बहुत भाग्यशालिनी हो।' 

समय पर प्रसव सकुशल सम्पन्न हुआ और एक चांद से सुन्दर 
स्वस्थ वालक के प्रथम रुदन से कमरा और बाहर का वातावरण गूंज 
गया । अन्दर से सेविका ने आकर पण्डितजी को वालक होने की 
सुचना दी । 

पंडितजी ने मुक्तहस्त से दात-पुण्य किया । खुशियां मनाई गई। . 

बालक का नामकरण हुआ--मूलशंकर | 

समय बढ़ता गया और समय के साथ ही बालक भूलशंकर भी 
बढ़ता गया । 

अपनी आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा मूलशंकर बहुत मेधावी, 
बलशाली और बुद्धि में कुशाग्र था, जिस आयु में बालक केवल खेलना 
और शरारतें करना पसन्द करते हैं, उसमें मूलशंकर को विद्या- 
अध्ययन, व्यायाम और धर्म-चर्चा में विशेष आनन्द आता | 

पंडित बहुत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे । भगवान शंकर के परमभक्त 
उनके यहां अक्सर धर्म-चर्चा होती। बालक मूलशंकर इन 
धर्म-चर्चाओं में बड़े चाव से भाग लेता और पूरे मनोयोग से इन्हें 
सुनता । 
- «स्वयं 


“भी पुरी भक्ति से भगवान शंकर की आराधना करता । 
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पंडित करसनजी गवं से पत्नी से कहते--दिखना यह बालक 
हमारे वंश का नाम ऊंचा करेगा ।' 

तभी दासी ने आकर कहा--पण्डितजी भिक्षुओं को दान करने 
के लिए अन्न मांग रहे हैं मां जी !' 

मूलशंकर की मां स्वप्न से यथार्थ में आई । उन्होंने सर हिला- 
कर कहा--'अच्छा !” और भंडारगृह की ओर बढ़ गई । 

रात्रि आई। 

भगवान शिव मन्दिर में शैव मतावलम्बियों की ओर से सम्पूर्ण 
रात्रि जागरण का आयोजन था, इस आयोजन के प्रमुख पंडित कर" 
सनजी थे । 

मूलशंकर ने भी औरों की तरह दिन-भर उपवास रखा था और 
दिया जलते ही पिता के साथ मन्दिर चल पड़ा। 

हालांकि मां ने कहा भी--'बेटा तुम थोड़ी देर में वापस आ 
जाना अभी तुम बच्चे हो । तुमसे रात्रि जागरण न हो सकेगा ।' 

लेकिन मूलशंकर मे दृढ़ता से प्रतिरोध किया-- नहीं मां । मुझे 
जरा नींद नहीं आयेगी । तुम जरा भी चिन्ता न करो, जब मैं 
भगवान शंकर की आराधना करने जा रहा हूं तो उनकी कृपा से 
भला नींद कैसे मेरे पास आ सकती है?” 

पुत्र की बात सुनकर पंडित करसनजी का सीना गर्वं से फूल 
उठा और वह मुस्कराते . हुए मूलशंकर की उंगली पकड़कर मंदिर 
की ओर चल पड़े । 

मूलशंकर पिता के साथ टंकारा के शिव मंदिर पहुंचा | 

शिव मन्दिर आज भव्य रूप में सजा था। मोमी शमादानों से 
पूरा कप्ररा-प्रांगण जगमगा रहा था। शिवलिंग फूलों से ढका हुआ 
था । पूरा कमरा भगरबत्तियों के धुएं से गम-गम महक रहा था। 
वाद्ययन्त्रों की मधुर आवाज से पुरा वातावरण गुंजरित हो रहा AT | 
जैशिव, हर-हर बम-बम की आवाज पूरे वातावरण में फैल रही थी | 
`. भक्त-जन भत्रित-भावना में डूबे हुए तुमुल ध्वनि से भगवान शंकर 
5 का भजन कर रहे थे। 
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मूलशंकर ने पिता के साथ मन्दिर में प्रवेश किया । वहाँ का 
प्रभावशाली सौंदर्य और मोहक वातावरण देखकर वह ठगा-सा खड़ा 
रह गया । 

पंडित करसनजी को उसकी अवस्था का कोई ज्ञान ही न हुआ, 
वह आगे बढ़ते चले गये। भक्तों के बीच बैठने पर उन्ह मूलशकर 
का ख्याल आया। उन्होंने खोजपूर्ण दृष्टि उधर डाली । उनकी दृष्टि 
गर्भ-प्रकोष्ठ के द्वार पर स्तब्ध से खड़े मूलशंकर पर TE I 

वह उठकर उसके पास आये और स्नेह से उसके सिर पर हाथ 
रखा | बालक मूलशंकर चौंक पड़ा । 

क्या बात है बेटा ? इस प्रकार खड़े क्यों रह गये ?' 

“भगवान का रूप देख रहा हूं बापू ?” मूलशंकर की भाव-बिह्वल 
वाणी निकली--'इतना आकर्षक रूप है इनका कि मेरी आत्मा एक- 
दम आनन्दित हो उठी । बस, मैं ठगा-सा खड़ा देखता रह गया iy 

पंडित करसन जी ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर शिवलिग को मस्तक 
नवाया । उनके मुंह से निकला-- “भोले शंकर | भगवान यह बालक 
तुम्हारा ही प्रसाद है । इसकी आत्मा को अपने तेज से प्रकाशित कर 
दो प्रभु ?' 

बालक मूलशंकर ने भी पिता का अनुसरण करके शिवलिंग 
को मस्तक नवाया और उनके साथ भक्तजनों के बीच आ बैठा । 

“जय शिव औंकारा' ` स्वामी जय शिव औंकारा'`"।' की पवित्र- 
पावन-ध्वनि वातावरण को गुंजरित करती रही । 

भक्तजन शिवभक्ति में डूबकर झूम-झूम कर गाते रहे और 
बालक मूलशंकर भपनी महीन मगर ओजस्वी वाणी में झुर में सुर 
मिलाता रहा । ; 

रात अपने पंखों पर उड़ती रही । 

दो बज गये | 

रात का नशा गहराने लगा। भक्तों की आंखें बोझिल होने लगीं 
सर भारी होने लगे ओर अपने को जगाये रहने की चेष्टा निष्फल 
होने लगी। धीरे-धीरे लोग इधर-उधर लुढ़कने लगे। तीन वजते-वजते 
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उस स्थान पर भजन-कीर्तन की धुनों की जगह खर्राटों की आवाजें 
गं जने लगीं, लेकिन बालक मूलशंकर की आंखों में इस समय भी नींद 
का लेश भी न था 1 वह पुरी तरह से जाग्रत आंखों से शिवलिंग की 
ओर एकटक देख रहा था | उसके हृदय में शंकर दर्शन की उत्कट 
लालसा थी और उसे विश्वास था | जब सब लोग सो जायेंगे तब 
भगवान शंकर उसकी भवित पर प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन देंगे। 

भोर का चार बजा । 

जीवनदायिनी मलयपवन बहने लगी । जो सो रहे थे उनकी नींद 
और अधिक गहरी हो उठी । हर ओर पूर्ण नीरवता थी । एकदम 
शान्ति । केवल सोये हुए लोगों की खर्राठों की आवाज से यह नीर- 
वता भंग हो रही थी । 

लेकिन बालक मूलशंकर इस समय भी पूरी तरह से सजग होकर 
शिवलिंग की ओर दृष्टि लगाये था उसकी आंखों में जरा भी आलस्य 
न था। आंखों में शिव दर्शेन की उत्कृष्ट अभिलाषा समाई हुई थी । 

अचानक उसने देखा एक चूहा आया और शिवलिंग पर चढ़े हुये 
फल-मेवे खाने लगा। 

मूलशंकर देखता रहा-- 

वह चूहा बढ़ता गया और शिवलिंग पर चढ़ गया | 

मलशंकर एकदम भयभीत हो गया । उसे दृढ़ विश्वास था कि 
इसी पल भगवान शंकर का रौद्र रूप प्रकट होगा और वह अपने 
त्रिशूल से इस निरीह प्राणी को खंड-खंड कर डालेंगे, इस अशिष्टता 
से चूहे का प्राणाच्त निकट ही है | 

मूलशंकर देखता रहा-- 

लेकिन कुछ न हुआ। शिर्वालग पत्थर ही रहा। उसमें कोई 

“गति न हुई । चूहा बड़े आनन्द से चढ़ाए हुए भोग वणे फुदक-फुदक- 

कर खाता रहा, लेकिन गतिहीन पिंड में कोई अन्तर न AAT | 

मूलशंकर sont शिवलिंग के पास गया। आहट पाकर चूहा 
भाग गया | लेकिन शिवलिग फिर भी पत्थर ही बना रहा। 

बालक मूलशंकर के मस्तिष्क में एकदम झंझावात उठ पड़ा ।-एक 


Pe 
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साथ हजारों प्रश्न, हजारों शंकायें उसके मन-प्राण को उद्वेलित करने 
लगे, सोचने लगा वह, यह कैसा देवता है जो एक जरा से प्राणी को 
भी दण्ड न दे सका। अशिष्ट चूहा अपने पैरों से देवता के पूरे शरीर 
को रौंदता रहा, लेकिन वह खामोश पड़ा रहा -- आखिर क्यों ? 

यह कैसा देवता है ? 

अगर एक मनुष्य के ऊपर चूहा चढ़ जाए तो वह क्रोधित होकर 
मारने दौड़ पड़ता है । लेकिन यह देवता होते हुए भी अपमान सहता 
रहा | आखिर कैसा देवता है यह ? मनुष्य इतनी शक्ति भी इस 
देवता में नहीं है क्या ? 

भयंकरःमानसिक उद्देलन ! . 

मूलशंकर ने अपने कांपते-थरथराते हाथों से शिवलिग को छुआ 
लेकिन कोई अन्तर नहीं । गतिहीन खामोश वह शिवलिंग अपनी जगह 
पर पत्थर वना अचल रहा | 

मूलशंकर ने थपथपाकर देखा । फिर भी कोई अन्तर नहीं । एक- 
दम मूलशंकर के कोमल मस्तिष्क में प्रश्‍न उठा, क्या यह वास्तव में 
देवता है? कैसा देवता है यह ? इसमें तो एक मनुष्य जैसी भी शक्ति 
नहीं । चूहे द्वारा इतनी अशिष्टता सहन करने के बाद भी इसमें कोई 
प्रतिक्रिया नहीं हुई | आखिर क्यों ? 

मुलशंकर को याद आया उसने पढ़ा था, कैलाशवासी भगवान 
शंकर बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं । उन्होंने अपने ताण्डव से तीनों 
eaten को कंपा दिया था । क्रोध में आकर अपने तृतीय नेत्र से 
कामदेव. को भस्म कर दिया था । वह महापराक्रमी देवता जरा से 
चहे की इतनी भयानक अशिष्टता सहकर भी खामोश रहा । आखिर 
क्यों ? 

और उसके हृदय से विद्रोही आवाज फूट पड़ी--नहीं यह देवता 
नहीं है । यह तो पत्थर है। एक मामुली-सा शिलाखण्ड । लोग व्यर्थ 
ही पत्थर की उपासना करते हैं। यह बहुत बड़ा AA है । इस तरह ` 
पत्थर की उपासना करने से कोई लाभ नहीं | ईश्वर का यह रूप 
गलत. है | , 
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बालक मूलशंकर के मस्तिष्क में ऐसे ही अनगिनत प्रश्‍न उठने 
लगे । एक बार उसके मन में यह भी आया कि इस तरह की बातें 
सोचकर वह अपराध कर रहा है। जिस परम्परा में बचपन से ही 
उसका पालन-पोषण हुआ था, वह उसे इस ओर बढ़ने से रोक रही 
थी । लेकिन उसका ताकिक मन-मस्तिष्क इस झूठ को स्वीकार करने 
को तैयार नहीं हो रहा था । 

इस उलझन का निराकरण करने के लिये वह अपने पिता पंडित 
करसनजी के पास गया । जो कुछ देखा था उसके मन-मस्तिष्क 
को बिलकुल मथकर रख दिया था, उसका हृदय बुरी तरह से 
विद्रोही हो उठा था । किसी कीमत पर वह इस पाषाण शिवलिंग 
को देवता मानने के लिये तैयार नहीं हो रहा था । लेकिन कट्टर शैव 
मतावलम्बी परिवार में पला हुआ मन इस सत्य को स्वीकार करने 
में थोड़ा संकोच भी महसूस कर रहा था। सोचा इसका समाधान 
वह पिता से कराये । 

पण्डित करसनजी गहरी निद्रा में डूबे हुए थे। 

भोर की सुखदायिनी वायु ने उनकी निद्रा को द्विगुणित कर दिया 
था । एक बार तो बालक मूलशंकर के मन में आया कि ag पिता 
को न जगाए, उनकी सुख-निद्रा को भंग न करे, लेकिन मत-म स्तिष्क 
में जो SSAA मचा हुआ था वह उसे एक क्षण को भी चैन नहीं लेने 
दे रहा था । अन्त में उसने साहस किया और पिता के शरीर पर 
हाथ रखकर धीरे से हिलाया । 

पण्डित करसनजी पर कोई असर न हुआ । 

वह पूर्ववत्‌ गम्भीर मुद्रा में डूबे रहे। 

बालक मूलशंकर ने दूसरी बार शरीर हिलाया । साथ ही 
आवाज दी--“बापु"""!' 

‘Soy पण्डित करसनजी हल्के से कुनकुनाये । 

“बापू !***उठो तो बापू"! 

अबको पण्डित करसनजी ने आंखें खोल दीं । पुत्र पर दृष्टि 
गई तो पाया, वह बहुत बेचैन है | उसके चेहरे पर चिन्ता और 
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परेशानी की अगणित रेखायें उभरी हुई हैं । 

वह हड़बड़ा उठे--'क्या बात है बेटा ? तुम इस तरह परेशान 
क्‍यों हो ?” 

बापू" “सब लोग सो गए थे। केवल मैं जगा था । एक चूहा 
आया और शिवलिंग पर चढ़कर फल-मेवे खाने लगा"`*।' 

'तो इसमें परेशान होते की कया बात है ?' 

“बापू आप तो कहते हैं भगवान शंकर अपार शक्तिशाली हैं ! 
अगर वह क्रोधित हो जायें तो पूरी सृष्टि को अपने तृतीय Aa से 
भस्म कर दें।' 

सत्य बात है ।' 

'लेकिन बापू, जब इतने शक्तिशाली हैं तो एक मामूली से चूहे 
की इतनी भयानक अशिष्टता वह कैसे बर्दाश्त करते रहे ? मैंने अपनी 
आंखों से देखा, वह चूहा पूरे शिवलिंग पर दौड़-दौड़कर मेवा और 
फल खाता रहा | लेकिन शंकर के शिवलिंग में कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ ।' 

पण्डित करसनजी मुस्कराये--'इसमें इतना परेशान होने की 
कया जरूरत है । कैलाशवासी भगवान शंकर जितने क्रोधी हैं उतने 
दयालु भी हैं । साधारण से चूहे की अशिष्टता अगर बह्‌ न क्षमा क्रें 
तो और कौन करेगा ?'""भगवान शंकर के प्रति इस प्रकार की 
धारणा मन में न लाओ बेटा । यह बहुत बड़ा पाप है।' 

लेकिन इन बातों से मूलशंकर के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा । 
उसने पहले की अपेक्षा अधिक सशक्त स्वर में प्रतिरोध किया -'जब 
तक हम किसी देवता के वारे में पूरी तरह जानेंगे नहीं, तब तक हम 
उसे कैसे पूज सकते हैं बापू ? भगवान शंकर को तो आप अतीव 
शक्तिशाली बताते हैं । मैंने पढ़ा है कि उनके तांडव से तीनों त्रैलोक्य 
कांप उठा था और त्राहि-त्राहि मच गई थी । लेकिन यह शिवलिंग 
तो बिलकुल खामोश रहा । एक मनुष्य जितना भी विरोध इसने नहीं 
किया । इसे मैं कैसे ईश्वर मानं ? यह तो साधारण पत्थर | 

“मूलशंकर""*!' पंडित करसनजी क्रो ध से चीख उठे, अपने देवता 
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के लिए इस तरह अपमानजनक बात सुनकर उनका अंग-अंग क्रोध 
से कांपने लगा था | उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। 

लेकिन बालक मूलशंकर उनके क्रोध से जरा भी भयभीत नहीं 
हुआ । निशंकवाणी में उसने उत्तर दिया--'आपको क्रोध नहीं करना 
चाहिए बापू । या तो मुझे आप देवता का स्वरूप दिखायें या फिर 
मान लें कि fra आप देवता मानकर पूजते हैं, वह मात्र पत्थर 
oF 

दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से aaah! पंडित करसन 
जी तड़प उठे--भेरे कुल में जन्म लेकर तू म्लेच्छों जैसी बातें 
करता है ?` "भगवान पशुपतिनाथ के मन्दिर में बैठकर तू अधमियों 
जैसी ata करता है।"" शिव fara’ 

उनकी तीब्र आवाज से आस-पास सोए हुये लोग जग गये और 
उनके क्रोध का कारण पूछने लगे । 

पंडित करसनजी उसी तरह --नरजते गये, 'मेरे कुल में जन्म 
लेकर और मेरा बेटा होकर ये मूलशंकर अधमां म्लेच्छों जसी avs 
करता है, कहता है - यह पशुपतिनाथ नहीं पत्थर Bey’ 

'शिव शिव“ घोर अधर्म ` TAHT समवेत स्वर उठा | 

ग्राम के बुजुर्ग मुखिया ने बढ़कर मूलशंकर के सिर पर स्नेह से . 
हाथ रख दिया - कया वात है बेटा ?"" कया तुमने ऐसा कहा?! 

जी हां !' निर्भीक और बिना हिचक उत्तर दिया मूलशंकर ने। 

'यह बुरी बात है बेटा ! केलाशवासी भगवान शंकर के प्रति 
ऐसे शब्द प्रयोग कर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। चलो भगवान 
के सामने अपने अपराध की द्षामा मांगो । ब्राह्मण होकर तुम्हें ईश्वर 
के प्रति इस तरह अविश्वास नहीं करना चाहिए । 

मूलशंकर जरा भी विचलित न हुआ । दृढ़ आवाज निकली उस 
को-- मैं ईश्वर के प्रति जरा भी अविश्वासी नहीं हुआ हूं बावा ! 
मेरी ईश्वर के प्रति श्रद्धा अक्षुण्य है। लेकिन मैं इस शिवलिंग को 
ईश्वर का रूप मानने को तैयार नहीं हूं । यह केवल साधारण पत्थर 
है और इसका मेरे पास प्रमाण है । 


B 
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'क्या प्रमाण है तुम्हारे पास ? मखिया को भी मूलशंकर की 
बातों से क्रोध आने लगा था । 

बालक मूलशंकर ने बिना किसी घबराहट और कम्पन के पूरी 
कहानी सभी लोगों के सामने दोहरा दी और अन्त में कहा-'जिस 
वस्तु गें इतनी भी afar न हो कि मनुष्यों जैसा भी प्रतिरोध कर 
सके, उसे में देवता या ईश्वर नहीं मान - सकता | यह साधारण 
पत्थर है । आप सब लोग गलत भ्रम में पड़कर इसकी पूजा-आराधना 
करते हैं न! 

उस जगह एकदम मौन छा गया | 

जैसे सभी को तांप ने सूंघ लिया हो। 

कुछ क्षण वाद मौन तोड़ा पण्डित करसनजी ने। बह क्रोध के 
आवेश में चीख पड़े--'दूर हो विधर्मी !""'मेरी आंखों के सामने से 
फौरन दूर हो जा। नहीं तो मैं तेरा गला घोंट दूंगा । मैं नहीं जानता 
था कि मेरा पुत्र होकर तू इस प्रकार पातकियों जैसी बातें करेगा, 
नहीं तो मैं तेरा गला पैदा होते ही दवा देता: ।' 

मूलशंकर ने शांत बाणी में उत्तर दिया--'आपकी आज्ञा शिरो- 
धार्य करके मैं इस स्थान से जा रहा हूं वापू, लेकिन किसी तरह का 
क्रोध यां प्रताइना मेरे मन के इस विश्वास को नहीं बदल सकते 
कि जिसे हम ईश्वर समझ कर पूजते हैं, वह मात्र पत्थर है। और 
इसके साथ ही, सबको स्तब्ध छोड़कर बालक मूलशंकर वहां से 
द्रुतगति से चला गया । 

पण्डित करसनजी का चेहरा कोध के आवेश से काला हो रहा 
था । लग रहा था उन्हें, जैसे भरी महफिल में उनको विवस्त्र कर 
दिया गया हो । जीवन में इतना अपमानित उन्होंने कभी अपने आप 
को महसूस नहीं किया था । 

अपने को भरसक संयत रखने का प्रयास करते हुए उन्होंने 
मुखिया से पूछा--'अब क्या होगा मुखियाजी ! लड़का तो घोर 
अधर्मी निकल गया । इसके पापों से तो मेरी सात पुश्त रौरव तकं 


. में जा पड़ेगी" 


१६ / स्वामी दयानन्द ` 


मुखिया पण्डित करसनजी के कन्धे पर स्नेह से हाथ रखकर 
बोले--'अपने को शांत करो पण्डित जी। जो कुछ हुआ है, उसके 
पीछे प्रभु की महान महिमा छिपी हुई है । भगवान पशुपतिनाथ पर 
भरोसा रखो | वह सब ठीक करेंगे । वही तुम्हारे बालक की मति 
सुधारेंगे। उसकी मति-परिवर्तन के लिए तुम प्रार्थना करो | भगवान 
शंकर की कृपा से सब ठीक हो जायेगा ।' 

पंडित करसनजी शिवलिंग के सामने जाकर गिर पड़े और 
माथा रगड़-राइकर गिड़गिड़ाने लगे--'मुझसे अगर कोई भूल हुई 
हो तो क्षमा करो भगवान ! मूलशंकर की बुद्धि सुधारो । अगर 
उसकी बुद्धि ऐसी ही रही तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह 
जाऊंगा । उसके मन को प्रकाश से आलोकित कर दो महाप्रभु" TY 

पंडित करसनजी के साथ और लोग भी प्रार्थना करने लगे। 


00 


दिन बीतते गये और बीतते दिनों के साथ बालक मूलशंकर भी 
बढ़ता गया, लेकिन उसके विचारों में किसी तरह का परिवर्तन न 
आया । लाख प्रयत्न करने और समझाने के बाद भी पंडित करसन- 
जी पुत्र को यह मनवाने में सफल न हो सके कि शिर्वालड़ ईश्वर का 
रूप है। मूलशंकर अपनी जिद पर अड़ा रहा । जब भी कोई उसे 
समझाने की चेष्टा करता तो वह यही कहता, अगर यह ईश्वर है तो 
मुझे इसका प्रमाण दो । पंडित करसनजी कहते --ईश्वर तो विश्वास 
से प्राप्त होता है । मानों तो देवता, नहीं पत्थर !' मूलशंकर दुढ़ता 
से उत्तर देता, “महाशिवरात्रि को मैंने पुरी श्रद्धा से आराधना की | 
मेरे मन में उसके पहले जरा भी अविश्वास नहीं था । लेकिन उसका 
नतीजा क्या निकला ! न तो ईश्वर ने मुझे दर्शन ही दिया और न 
उस पत्थर में इतनी-सी चेतना जागी कि वह उस चूहे को भगा सके | 
मैं कँसे उस साधारण से पत्थर को ईश्वर मान लूं ।” 

पंडित को मूलशंकर की बातों से क्रोध आता और वह्‌ मारने 
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को दौड़ पड़ते, लेकिन मूलशंकर की मां बीच-बचाव करती और 
बालक को अलग ले जाकर स्नेह से समझाने की कोशिश करती, 
लेकिन बालक सूलशंकर के ऊपर न तो क्रोध का असर होता और 
न स्नेह का । i 
उसका मन झूठी परम्पराओं के प्रति विद्रोही हो गया था और 
वह सत्य की खोज करना चाहता था। 
ईएवर वया है? कैसा है? कहां है? ये प्रश्न थे, जो बराबर 
उसके मन-मस्तिष्क को मथते रहते थे । 
बह अब बड़े-बड़े ग्रंथों का अध्ययन करने लगा था और उनके 
माध्यम से ईश्वर को पहचानने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन 
उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। कहीं भी उसे ईश्वर का ऐसा 
रूप नहीं दिखाई दे रहा था, जिसे उसका मन स्वीकार कर ले | 
बेहद बेचैन रहते लगा था मूलशंकर । 
पण्डित करसनजी भी कम परेशान नहीं थे । 
उन्हें हमेशा यही चिन्ता रहती थी कि अगर मुलशंकर न सुधरा, 
उसके विचारों में परिवर्तन न आया तो उनके वंश का क्या होगा ? 
अगर उसके विचार इसी तरह म्लेच्छों जैसे रहे तो उनकी सात पुस्तें 
डूब जाएंगी और उन्हें रौरव नर्क मिलेगा | 
पत्नी समझाती, 'इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। 
मूलशंकर अभी बच्चा है, आयु आ जाने पर एकदम ठीक हो जायेगा ।' 
लेकिन पण्डित करसनजी को इससे शान्ति न मिलती, उन्हें खानदान 
का भविष्य saat दिखाई देता । 
मूलशंकर की मां बालक के अत्यधिक पठन-पाठन से चिन्तित 
हो उठी थी । उन्हें लगता, इतना पढ़ने से बालक का स्वास्थ्य गिर 
जायेगा, वह मूलशंकर को पढ़ने से मना करती तो वह हंसकर उत्तर 
देता, 'घबराओ नहीं मां, अध्ययन से किसी का स्वास्थ्य नहीं गिरता। 
मैं इन पुस्तकों में ईश्वर का वास्तविक रूप खोज रहा हूं । जब तक 
मुझे वह मिल नहीं जाता, मेरा मन शान्त नहीं होगा । 
किसी बात का मूलशंकर के ऊपर प्रभाव न पड़ता। 
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संसार में रहकर भी उसका मन कहीं दूर आकाश की गहराइयों 
में भटकता रहता । ईश्वर का वास्तविक रूप जानने की थमिट प्यास 
उसे हर पल बेचेन बनाए रहती । मां ने पिता पंडित करसनजी को 
राय दी, इस तरह दिन-रात अगर लड़का पढ़ता रहेगा तो इसका 
दिमाग खराब हो जाने की आशंका el आवश्यक है कि इसका 
ध्यान दूसरी ओर बंटे। आप इसे नृत्य, नाटक TIE दिखाने ले 
जाया करें | इससे इसका ध्यान उधर Fear ।' 

पंडित करसनजी ने अनिच्छा से सहमति दे दी । 

एक रात मूलशंकर पिता के साथ संगीत अभिनय देख रहे थे । 
आयु ने किशोर वस्था का साथ छोड़कर यौवन को गले लगाना शुरू 
कर दिया था । मां का विचार था कि इस आयु में संगीत अभिनय 


` आदि देखने से मूलशंकर के मन में रस कां संचार होगा और वह 


अपने आप सही रास्ते पर आ जायेगा। 

लेकिन जिसके लिए ये सब प्रयत्न किये जा रहे थे, उसके ऊपर 
जैसे इन बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। फिर भी माता- 
पिता का मन रखने के लिए ag आयोजन में चले जाते थे। 

आज भी वह पिता के साथ बैठे हुए संगीत का आनन्द ले रहे 
थे । तभी नौकर भागता हुआ आया और हांफता हुआ बोला--- 
“मालिक ''जल्दी चलिये, बिटिया की मृत्यु हो गई ।' 

क्या'**? जैसे उनके ऊपर रेंगता सांप फेंक दिया गया हो | 

'हां मालिक '""।' नौकर पूर्ववत्‌ हांफता और रोता हुआ बोला-- 
“रानी बिटिया हम लोगों को रोता-बिलखता छोड़ गई ।' 

पंडित करसनजी में इससे आगे सुनने को ताब नहीं थी, वह तेजी 
से घर की ओर दौड़ पड़े। मूलशंकर भी उनके पीछे भागे । पंडित 
करसनजी की आंखें इस दुःखद समाचार को सुनते ही सावन-भादों 
बन गई थीं, लेकिन मूलशंकर की आंखों में आंसू का एक कतरा भी 
न उतराया। वह इस समाचार को सुन कर एकदम स्तब्ध हो गये 
थे और विचारों के गहन सागर में डूब गए थे, उनके मन में झंझावात 
उठ पड़ा था । 


| 
| 
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घर पहुंचे ये लोग ! ६ £ 

घर में कुहराम मचा हुआ था । \ 

घर के प्राणियों के अतिरिक्त अड़ोस-पड़ोस-के लोग भी -इकदूठे 
थे और तीब्र स्वर में विलाप कर रहे थे। मां एकदम पागलों की 
तरह सीना कूट-कूटकर विलाप कर रही थीं । पंडित करसनजी जाते 
ही धड़ाम से मृतक कन्या के शव के ऊपर गिर पड़े । आंसुओं का 
तूफान उमड़ पड़ा ओर सब उसी के नीचे डूब गये | 

लेकिन मूलशंकर की आंखों में इस समय भीं, उस दारुण दुःख 
को देखने के बाद भी आंसू की एक बूंद न आ सकी । वह फटी-फटी 
आंखों से बहन के शव को घूरते रहे । 

सां ने रोते हुए उसका हाथ पकड़कर खींचा--'बेटा ! तेरी बहन 
तुझे छोड़कर चली गई, हाय मेरी aT 

लेकिन मूलशंकर पर कोई प्रतिक्रिया न हुई । 

वह पत्थर के बुत की तरह खड़े फटी-फटी आंखों से बहन के 
शव को घूरते रहे । इस दुःखद वेला में उनका इस तरह खड़ा रहना 
लोगों को जरा भी न भाया । पंडित करसनजी ने आंसू-भरी आंखों के 
बीच उन्हें आग्नेय नेत्रों से घूरा, लेकिन मूलशंकर जैसे इस जगत में 
थे ही नहीं । वह सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देख रहे थे । सब 
कुछ सुनते हुए भी कुछ नहीं सुन रहे थे। उनकी दृष्टि कहीं गहराई 
में डूब गई थी । 

कुछ देर तक उसी तरह खामोश से खड़े रहने के बाद मूलशंकर 
चले गये । उनके जाते ही मुखिया से न रहा गया । वह बोल पड़े 
“जाने क्या इस लड़के को हो गया है । इतना पत्थर दिल तो किसी 
इन्सान को देखा ही ret 

पंडित करसनजी ने अपना सर पीट लिया, “इस लड़के के कारण 
तो मेरा खानदान ही डूब गया मुखिया जी'""सात पीढ़ियों पर 
कलंक लग गया'"'अच्छा हुआ जो आंखों के सामने से हट TAT 


उसका इस तरह खड़ा रहना मुझे जरा भी अच्छा न लग रहा . 
. थाः" 
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लेकिन मूलशंकर को इन बातों की बिल्कुल चिन्ता नहीं थी । 

वह सीधे अपने कमरे में आये और पलंग पर लेट गये । उनके 
मस्तिष्क में चलता हुआ तूफान एकदम मुखर हो उठा | 

उनके मन में बार-बार सवाल उठने लगा, जीवन क्या है? 
मौत क्यों आती है? कैसे हंसता-बोलता प्राणी एकदम खामोश हो 
जाता है ? 

मौत का आना अनिवार्य क्यों होता है? क्या ऐसा कोई रास्ता 
या उपाय नहीं है, जिससे आदमी हमेशा जीवित रहे ? 

जीवन क्या है? ऐसा कौन-सा तत्त्व शरीर में रहता है, जिसके 
होने से मनुष्य हंसता-बोलता रहता है, लेकिन जिसके ged ही वह 
एकदम खामोश हो जाता है ? 

असंख्य सवाल मूलशंकर के मन-मस्तिष्क में उठ-उठ कर 
आलोड़न पैदा करते रहे । इन सवालों का हल पाने के लिए मूल- 
शंकर भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन कोई उत्तर न मिला। उनके 
मस्तिष्क में भयानक रूप से तनाव होने लगा । 

बहन का दाह संस्कार हो गया और मूलशंकर सब कुछ खामोशी 
से देखते रहे । उनकी मनःस्थिति में कोई अन्तर न आया | 

समय बीता । मूलशंकर अब घन्टों खामोशी से बैठे सोचते 
रहते, पुस्तकों को पढ़ना शुरू करते तो खाना-पीना भूल जाते। 

और अचानक ही घर में कुछ ही दिनों बाद एक भौर वज्रपात 
हुआ । महामारी फैली भोर उसमें पण्डित करसनजी के भाई की 
मृत्यु हो गई। इस मृत्यु ने मूलशंकर के मस्तिष्क में और अधिक 
उद्वेलन पैदा कर दी । 

उनके दिल में बार-बार सवाल उठने लगा, जीवन क्यों है और 
मौत अनिवार्यं क्यों है ? 

मन्दिर के पुजारी का पैंसठ वर्ष की आयु में भी शरीर कंचन 
की तरह चमकता था, मुख से तेज बरसता था | एक शाम मूलशंकर 
उट्टिग्न मन लिये इन्हीं के पास पहुंचे । 

पुजारी सायंकालीन पूजा-अर्चना की तैयारी कर रहे थे। मूल- 
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शंकर के मलीन चेहरे पर जब उनकी दृष्टि गई तो एकदम ठिठक 
उठे--'क्या बात है बेटा***? तुम्हारा मुख इस प्रकार उतरा हुआ 
क्यों है ? बया किसी ने अपशब्द कहे हैं ?' पुजारी मूलशंकर से बहुत 
स्नेह करते थे, क्योंकि उनकी पारखी आंखों ने देख लिया था कि 
इस लड़के में ज्ञान की चरम-यिपासा है । प्रखर बुद्धि है | 

उन्होंने एक बार पण्डित करसनजी से भी कह feat था--'वैसे 
तुम लोग चाहे कुछ भी कहो करसनजी, लेकिन एक बात निविवाद 
सत्य है कि'इस वालक में ज्ञान की चरम-पिपासा है । एक दिन यह 
बहुत उन्नति करेगा । मेरी प्रार्थना है कि भोलेशंकर उसे सद्बुद्धि दें ।' 

सूलशंकरने श्रद्धापूर्वक वृद्ध पुजारी कां चरणस्पर्श किया, विनय- 
पूर्वक बोला-- 'बाबा ! कुछ समस्‍यायें मेरे मन को परेशान कर रही 
हैं । उनका समाधान किसी तरह नहीं हो रहा है । उन्हीं का उत्तर 
पाने के लिए आपके पास आया हूं ।' 

वृद्ध पुजारी ने स्नेह से मूलशंकर के सर पर हाथ फेरा | स्मित 
मुस्कान के बीच बोले--'बताओ बेटा, तुम्हारी. समस्या क्या है? 
चेष्टा करूंगा कि उसका उचित समाधान कर सकूं, जिससे तुम्हारे 
मन को शान्ति मिल सके ।' 

'वाबा, जीवन क्या है और मृत्यु क्‍यों होती है ? क्या मृत्यु 
अनिवार्य है? वह कौन-सा तत्त्व है, जिसके रहने से आदमी बोलता- 
daar है और जिसके जाते ही वह मृतक हो जाता है?” 

पुजारी ने शान्ति से सारी बातें सुनीं | उनके मुख पर गहन- 
गंभीरता छा गई। गंभीर आवाज निकली उनकी --'शिव शम्भो"""। 
तुम्हीं इस बालक को बुद्धि दो भगवान'''! फिर मूलशंकर से बोले 
-- बेटा, तुम्हारे प्रश्नों का उचित समाधान मैं न कर THAT 
मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि मृत्यु अनिवायं है''। जीव कभी 
अमर नहीं होता जो जन्मता है उसकी मुत्यु निश्चित है ।' 

'लेकिन क्यों ?” _ 

“इस क्यों का कोई उत्तर मेरे पास नहीं SV पुजारी का स्वर 
अत्यधिक गम्भीर हो उठा था-- मैं बस इतना ही जानता हूं कि 
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जीवन-मरण शिव-शम्भो के हाथ है । वही जीव को उसके पाप-पुण्य 
झोगने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं और जव उसकी भोग की अवधि 
पुरी हो जाती है तो उसे अपने पास बुला लेते हैं ।' 

'लेकिन बाबा।।' सूलशंकर के स्वर में अत्यन्त व्याकुलता थी-- 
“इस उत्तर से मुझे सन्तोष नहीं हुआ । मैं जानना चाहता हू कि मृत्यु 
क्यों अनिवाय है जीवन क्यों मिलता है, वयों समाप्त हो जाता है!” 

बूढ़े पुजारी ने कुछ पल तक सोचा, फिर शनैः-शरनै: बोले — 
“वत्स, तुम्हें इसका उत्तर पाने के लिये योग-साधना करनी चाहिए । 
बही एक रास्ता है, जिसके द्वारा तुम्हारी शंकाओं का समाधान हों 
सकेगा ।' ; 

'योग साधना ?” 

‘at बेटा ! प्राचीन ऋषि-मुनियों ने योग-साधना द्वारा जन्म- 
मरण के रहस्य को जान लिया था । जीवन-मृत्यु उनके हाथ में रहते 
थे । अगर तुम भी इस रहस्य को जानना चाहते हो तो योग-साधना 
करनी ही होगी । जीवन-मृत्यु का रहस्य योगं-साधना में ही छिपा 
"हुआ है ।' 

. मूलशंकर कुछ देर तक गम्भीरता से सोचते रहे। जैसे वृद्ध 
पुजारी की बातों का अन्दर ही अन्दर मनन कर रहे हों । फिर धीरे- 
धीरे इस. प्रकार बड़बड़ाये जैसे स्वत: ही बात कर रहे हैं--'चाहे 
मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे सब कुछ च्योछावर करना हो, मैं योग- 
क्रिया अवश्य सीखूंगा। और इसके साथ ही वह तेज कदमों से 
वापस लौट पड़े । वृद्ध पुजारी क्रो आगे कुछ पूछने का अवसर ही नहीं 
दिया उन्होंने । 

वह सीधे पिता के पास पहुंचे और कहा--'बापू मैं विद्याध्ययत 
के लिए काशी जाऊंगा ।' 

पण्डित करसनजी एकदम चौंक पड़े--'काशी | क्यों-""?” 

मूलशंकर कहीं दूर गहराई में देखते हुए बोले, “मैं विद्या सीखना 
चाहता हूं बापू ! में जानना चाहता हूं कि जीवन और मृत्यु का 
रहस्य कया है ? मनुष्य क्यों नहीं अमर होता ? मृत्यु क्‍यों अनिवार्य 
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होती है ?' 

पण्डित करसनजी एकदम घबरा गये । 

उन्हें लगा, उनका यह पुत्र पागल हो जाएगा । 

एक ओर पुत्री और भाई की मृत्यु का दुःख, दूसरी ओर पुत्र 
की अद्धंपंगलपन जैसी अवस्था | उन्हें भयंकर सर्वनाश दिखाई देने 
लगा । उन्हें लगा कि भगवान शंकर की कुपित दृष्टि उनके वंश के 
ऊपर पड़ गई है और भब बिनाश नजदीक है । 

उन्होंने मूलशंकर को कुछ उत्तर न दिया । सीधे मुखिया के पास 
पहुंचे और उन्हें सारी बातें बताई । दोनों व्यक्ति बड़ी देर तक 
विचार-विमर्श करते रहे और अन्त में इस निश्चय पर पहुंचे कि दूर 
एक गांव में मूलशंकर को विद्याध्ययन के लिए गुरु के पास भेज 
दिया जाए | फिलहाल उन्हें सम्भालने का और रास्ते पर लाने का 
यही एक रास्ता है | 

पण्डित करसनजी इस निर्णय से आश्वस्त हुये । 

निर्णयानुसार पण्डित करसनजी ने मूलशंकर को दूर के उस 
ग्राम में शिक्षा प्राप्ति हेतु पहुंचा दिया । इन गुरु जी की भी महिमा 
अपरम्पार थी | कहावत थी, मूढ़ से |S बालक को गुरूजी विद्वान्‌ 
बना देते हैं । उनकी बुद्धि का कपाट खोल देते हैं । मार-प्यार, हर 
तरह के व्यवहार से वह विद्यार्थी को वश में कर लेते हैं । 

पण्डित करसनजी पुत्र को गुरूजी के पास छोड़कर अपने एक 
सम्बन्धी के यहां चले गये। कहते गये कि टंकारा वापस लौटने के 
पहले वह मूलशंकर का कुशल-क्षेम लेने आ जायेंगे । 

'आपके पास मुझे विद्याध्ययन-हेतु लाया गया है, लेकिन मेरे 
मन में एक समस्या बहुत दिनों से उमड़ रही है । कृपया पहले 
उसका समाधान कर दें ।' 

'क्या समस्या है तुम्हारी ?' 

“जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है? मृत्यु क्यों आवश्यक है ? 
जीव क्यों नहीं अमरत्व को प्राप्त हो पाता ? वह कौन-सा तत्त्व है, 
जिसके होने पर प्राणी को जीवित माना जाता है और जिसके न 
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रहने पर प्राणी को मृतक घोषित कर दिया जाता है?” 

गुरुजी एकदम घबरा. गये । 

अपने पूरे शैक्षणिक कार्यकाल में उन्होंने ऐसा विचित्र विद्यार्थी 
नहीं देखा था । इतने गूढ़ प्रश्नों का उत्तर तो ऋषि-मुनियों के पास 
भी शायद न हो । वह तो मात्र साधारण से शिक्षक थे । 

गुरुजी ने रौब से काम लेने की चेष्टा की। तीखे स्वर में बोले 
-- तुम्हें इन सवालों के बारे में अभी जानने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । अभी तुम वालक हो। तुम्हें पहले विद्याध्ययन करना 
चाहिए उसके बाद कुछ और। इन व्यर्थं की बातों में अपना समय 
और मस्तिष्क न उलक्षाओ'**।' 

लेकिन मूलशंकर के ऊपर इन बातों का कोई असर न हुआ । 
वह दृढ़-गम्भीर स्वर में वोले--“नहीं गुरुजी ! जिन सवालों को आप 
बेकार कहकर उपेक्षा कर रहे हैं, वे मेरे लिये आवश्यक हैं। जब तक 
इन प्रश्‍नों का समाधान नहीं होगा, मेरा मन शांत नहीं होगा और 
जब तक मेरा मन शांत नहीं होगा, मेरे लिए किसी प्रकार का 
विद्याध्ययन व्यर्थं है ।' 

गुरुजी ने आग्नेय नेत्रों से मूलशंकर की ओर TT | तीखा स्वर 
निकला उनका-- तुम्हें पढ़ने के लिये यहां लाया गया है और तुम्हें 
पढ़ना ही होगा । 

‘Fal बलपूवक ?” 

जैसे भी हो !' 

मूलशंकर व्यंगपूर्वक मुस्क राये-- व्यर्थ है गुरुदेव ! बलपूर्वक तो 
मुझसे कोई भी व्यक्ति कुछ काम नहीं ले सकता। अगर आप, बल 
प्रयोग करेगे तो मैं भाग जाऊंगा'"'। मैं ईश्वर का रूप जानना 
चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि जीवन और मृत्यु का रहस्य 
क्या है ? भगर इन बातों का समाधान आप कर सके, अगर ईश्वर 
से आप मेरा साक्षात्कार करा सकें, तो मैं आपसे श्रद्धानतः होकर 
शिक्षा ग्रहण करूंगा, अन्यथा कोई भी शनित मुझे यहां शिक्षा लेने;के 
लिये विवश नहीं कर सकती ।' 
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गुरुजी के मुख पर चिन्ता की गहरी रेखायें उभर आईं । उन्हें, 
पूर्ण विश्वास हो गया कि यह लड़का उनके पास रहकर पढ़ नहीं ` 
सकता | यह अवश्य भाग जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो बड़ी बदनामी 
होगी । श्रेयस्कर यही है कि इसे वापस भेज दिया जाए। 

जब पण्डित करसनजी लौटे तो गुरुजी ने उन्हें सभी बातें बताई 
और मूलशंकर को पढ़ाने में अपनी असमर्थता दिखाई । उन्होंने 
स्पष्ट कहा, 'आप अपने पुत्र को अपने साथ ले जायें, भलाई इसी में 


` है अन्यथा यहां रहने पर कहीं आपका लड़का भाग गया तो व्यर्थ 


मेरे ऊपर दोषारोपण होगा !' 

पण्डित करसनजी ने मूलशंकर को बुलाकर पूछा--'क्यों बेटा ! 
गुरुजी का यह कहना वया सत्य है कि तुम उनसे पढ़ने की जगह 
इधर-उधर के प्रश्‍न पूछकर उन्हें परेशान कर रहे ale 

भूलशंकर ने निर्भीक उत्तर दिया -- 'मैंने कोई गलत प्रश्न नहीं 
पूछा बापू ! और न मेरा परेशान करने का उद्देश्य ही रहा, जो 
मेरे मस्तिष्क को परेशान करते रहे, उन्हीं प्रश्नों का समाधान मैंने 
चाहा | न 

पण्डित करसनजी को एकदम क्रोध आ गया । वह तीखे स्वर 
में लगभग चीखते हुए बोले--मैं देख रहा हूं जिन्दगी भर तू qa 
ही रहेगा। मेरे खानदान में जन्म लेने के बाद भी तू कुछ नहीं कर 
सकेगा ।' 

गुरुजी ने उन्हें एक ओर ले जाकर समझाया--“इस तरह चिढ़ने 
या क्रोधित होने से कोई लाभ नहीं होगा पण्डितजी ! आवश्यक है, 
अपने पुत्र की बातों को आप ध्यानपूर्वं सुनें और उनका निराकरण 
करें । सबसे जरूरी है कि भटके हुए मन को किसी उपाय से सही 
दिशा-ज्ञान मिले । जिस ओर इस समय उसका मत भटक गया है, 
उधर से हटाना जरूरी है, अन्यथा लड़का आपके हाथ से चला 
जाएगा, बराबर के लड़के को डांटने-फटकारने से कुछ नहीं होगा ? 
इसका हमेशा दुष्परिणाम ही होता हैं। आवश्यक है कि उसके साथ 
“मित्रवत्‌ व्यवहार किया जाएं ।' 
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तो मैं भ्या करूं गुरुदेव ?' 'पण्डित करसनजी की वाणी दुःख 
से कातर हो उठी थी--'मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप 
ही कोई रास्ता वताईये।' 

‘Az विचार से आप तुरन्त इसका विवाह कर दीजिए ।' 

'बिवाह""1' 

“इसमें चौंकने या परेशान होने की बात नहीं है।' गुरुजी ने 
समझाया--'लड़का अब जवान हो चुका है । बरस दो वरस में तुम 
इसकी शादी करते ही, समझ लो वह समय अभी आ गया। नारी 
एक ऐसी जंजीर होती है जो पुरुष के उठते पांव बांध देती है। उस 
के विचारों में क्रांतिकारी मोड़ ला देती है' ''तुम्हारा पुत्र इस समय 
जीवन के जिस दौराहे पर खड़ा है, उसमें आवश्यक है कि उसे पारि- 
वारिक सुख की ओर मोड़ दिया जाए। नारी सुख के आगे सारे ज्ञान 
की पिपासा समाप्त हो जाती है ।' 

पण्डित करसनजी के चेहरे पर विचारों की असंख्य रेखायें बनने 
मिटने लगीं । उन्हें गुरुजी की ही बात श्रेयस्कर लगी । 

गुरुजी थोड़ा रुककर आगे बोले--'याद रखो पंडित करसनजी, 
तुम्हारे ga की बुद्धि अभी अपरिपक्व है। अगर उसके दिमाग में 
श्ञान-वैराग की बातें इसी तरह भरती चली गई तो उसे पारिवारिक 
जीवन से विरवित हो जाएगी और तब तुम इस लड़के से हाथ धो 
बैठोगे । अगर उसे रोकना है तो अभी से उसके चारों ओर दीवार 
वना दो, अन्यथा निराशा ही हाथ लगेगी ।' 

पण्डित करसनजी को गुरुजी की ब।त ठीक लगी । वह्‌ मूलशंकर 


को लेकर वापस अपने ग्राम टंकारा लौट पड़े | ' 


मूलशंकर को इस बात से प्रसन्नता ही हुई कि उन्हें व्यर्थ के 
विद्या-अध्ययन में समय नहीं गंवाना पड़ा, उनकी जरा भी इच्छा 
इन गुरुजी के पास पढ़ने की नहीं थी। 

मूलशंकर प्रसन्न घर लौट आए । घर आकर उन्होंने अपने 
ढंग से विद्याध्ययन आरम्भ कर दिया। 

लेकिन एक महीने के बाद उनके ऊपर वच्त्रपात हुआ। 
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ज्ञान हुआ उन्हें कि उनका विवाह तय हो चुका है और उसको 
तैयारियां हो रही थीं । इस समाचार को पाकर सटपटा उठे मूल- 
शंकर, उनकी इच्छा विवाह करके पारिवारिक जीवन बिताने की 
विलकुल नहीं थी। वह सत्य की खोज करना चाहते थे। विवाह से 
उनकी सारी योजनायें धूल-धूसरित हो जायेंगी । 

मूलशंकर ने सब तरह से समझाने की चेष्टा की, लेकिन उनकी 
सारी चेष्टा व्यर्थ गई। घर में पूर्ववत्‌ तैयारी होती रहीं । खुशियां 
मनाई जाती रहीं और मूलशंकर बेचैन होते रहे । 

अन्त में उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ से भाग जाना ही श्रेय 
स्कर है। यही एक रास्ता है जिसके द्वारा वह इस महाविताश से 
बच सकते हैं | 

निश्चयानुसार विवाह से पहले वह घर से भाग खड़े हुए, परि- 
वार में हाहाक्रर मच गया | जहां खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां 
रोना-पीटना होने लगा । 

मूलशंकर को इस बात का पूरा विश्वास था कि उनके वाद 
उनकी खोज जोर-शोर से होगी । इसलिए वह बड़ी सतकंता से आगे 
बढ़ रहे थे | उनके हृदय में बस एक ही विचार था--किसी तरह 
काशी पहुंचना है, जहां योगाभ्यास सीखकर अपनी सारी समस्याओं 
का समाधान कर सकें | 

ज्योंही उनके भागने का समाचार मिला, उनके पिता पण्डित 
करसनजी उनके पीछे तुरन्त खोजने वालों को भेजा। खुद एक 
दिशा में अकेले ही चल पड़े। उन्हें इस समय मूलशंकर के ऊपर 
भयंकर क्रोध आ रहा था । विवाह से महज तीन दिन पहले भाग- 
कर उन्होंने वंश के मुख पर कालिख पोत दी थी। 

लेकिर मूलशंकर बहुत सतर्कता से भागे थे। उन्होंने मुख्य 
सड़क छोड़कर जंगल का रास्ता पकड़ लिया था । नतीजा यह हुआ 
कि खोजी-दल उन्हें ढूंढ़ता ही रह गया और वह हाथ न आये। 
खोजने वाले निराश होकर वापस लौट आये । 

ग्राम से काफी आगेनिकल आते पर उन्हें साधुओं की एक 
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टोली मिली, जो वेश-भूषा से तो साधु थे, लेकिन वास्तव में ठग थे । 
मूलशंकर भला क्या जानें कि साधु के वेश में भी शैतान छिपा 
रहता है। उन्होंने साधुओं के पास जाकर बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया । 

साधुओं के नेता वैरागी वावा ने पुछा---'ऐ लड़के ? तेरा क्या 
प्रयोजन है ? 

मुलशंकर ने: उत्तर दिया--'वाबा, मैने योग-विद्या सीखने का 
निश्चय किया है। इसी उद्देश्य से निकला हूं ।' 

वैरागी बाबा कुटिलता से मुस्कराया--'लेकिन बच्चा, सांसा- 
रिकता में इतना लिप्त व्यक्ति भला योग-विद्या कंसे सीख सकता 

I’ 

‘wel, मैं संसार से विरक्त हो चूका हू ।' 

'ये रेशमी कपड़े और स्वर्ण मुद्रिका क्या तेरे सांसारिक प्रेम के 
चिन्ह नहीं हैं?” 

यदि इनसे मेरी राह में बाधा पड़ती है तो इन्हें मैं सहर्ष त्याग 
दूंगा ।' मुलशंकर ने कहा और अपने वस्त्र निकालने लगे । 

इस प्रकार सरल स्वभाव, सत्य का खोजी, वस्त्र और मुद्रिका 


के भार से मुक्त कर दिया गया। साधुओं ने उसे भगवां-बस्त्र पहना 
दिये । 


00 


भटकते-भटकते मूलशंकर सन्तलाल भक्त के आश्रम में पहुंचे 
और उन्हें बताया कि किस तरह ठग साधुओं ने उन्हें उगा और उन्हें 
ज्ञान मर्ग की राह दिखाने का प्रलोभन देकर उनका सव कुछ ले 
लिया । उन्होंने सन्तलाल भक्त से प्रार्थना की कि उन्हें अपना 
शिष्य बना लें । सन्तलाल भकत ने उन्हें शिष्यत्व-प्रदान किया और 
उनका नया नामकरण किया--शुद्ध चैतन्य | मूलशंकर से अब बह्‌ 
शुद्ध चेतन्य हो गए । भगवां वस्त्र पहनने लगे और सन्तलाल भक्त के 
अत्य शिष्यों की तरह वह भी हाथ में तुस्बा और कमण्डल लेकर 


RRS MIE ae 
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कीर्तन भजन करने लगे | 
लेकिन उनके पिपासु मन को इस कीर्तन-भजन से शास्ति नहीं 


. मिल रही थी। ज्ञान के रहस्य को dat के लिए उनका मन वेचेन 


था, वह उन्हें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था | 

समय बीतता गया । 

उन्हें मालूम हुआ कि सिद्धपुर में एक मेला होने वाला है और 
उसमें बहुत-से साधु और योगी आएंगे, उनका ज्ञान-पिपासु मन 
तुरन्त वहां जाने के लिए बेचैन हो उठा । उन्होंने सोचा सम्भवतः 
वहां उन्हें मन-वांछित सत्य की प्राप्ति का कोई अवसर मिल जाए । 

शुद्ध चैतन्य सिद्धपुर के मेले की ओर चल पड़े । 

राह में उनकी भेंट एक पूर्व-परिचित व्यक्ति से हो गई | वह्‌ 
वैरागी था । शुद्ध चैतत्य को उससे मिलकर बड़ी प्रसन्तता हुई, 
लेकिन इसके साथ ही उन्हें इस बात का भय भी हुआ कि कहीं वह 
उनके साधु होने की बात उनके माता-पिता से जाकर न बता दें । 
वैरागी ने उन्हें माता-पिता के पास लौट चलने के लिए फुसलाने का 
प्रयस्त किया । उसने कहा--'देखो, इस तरह भटकने से कोई ज्ञात 
न होगा। घर जाकर माता-पिता की सेवा करो, उसी में तुम्हें मत- 
वांछित फल मिलेगा ।' 

लेकिन शुद्ध चैतन्य ने दृढ़ता से प्रतिरोध करते हुए कहा-- व्यर्थ 
के सांसारिक सम्बन्धों को लेकर मानव भटकता रहता है और उसी 
में नष्ट हो जाता है। मेरे लिए तो धरती मेरी मां है और आकाश 
मेरा पिता । सम्पूर्ण प्रकृति मेरा घर है । ऐसे में घर लौटने का प्रश्‍न 
ही नहीं उठता ।' 

जैसी तुम्हारी इच्छा | समझाना मेरा काम हैं, मानता न 
मानना तुम्हारा ।' वैरागी ते कहा । चालाक वेरागी की मुखाक़ृति 
बिल्कुल साधारण थी। उसने ऐसे स्वर में वात कही, जैसे उसे कोई 
मतलब ही नहीं है। 

वैरागी के ऐसे भाव से शुद्ध चैतन्य ने यही समझा कि बैरागी 
लौटकर उनके मां वाप से कुछ न कहेगा । प्रणाम करने के बाद वह 
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बढ़ गये । 

सिद्धपुर पहुंचकर वह एक मन्दिर में ठहर गये । वहां और भी 
बहुत से साधु थे । 

इधर वैरागी शुद्ध चेतन्य से अलग होने के बाद तुरन्त टंकारा 


* ग्राम पहुंचा और उसने पण्डित करसनजी को सारी स्थिति बता दी। 


\ 


पण्डित करसनजी ने तुरन्त थाने में सूचना दी । उनका प्रभाव AT । 
तुरन्त उनके साथ पुलिस के कुछ सिपाही और एक दरोगा पण्डित 
करसनजी के साथ सिद्धपुर चल पड़े। 

दोपहर का समय था | साधुओं की टोली में धर्म-चर्चा, प्रवचन 
कीर्तन चल रहा था । उसी समय पण्डित करसनजी पुलिस दल के 
साथ मन्दिर में पहुंच गये | शुद्ध चँतन्य ने जब उन्हें देखा तो तुरन्त 
उठकर सामने आये और विनयपूर्वक पिता को प्रणाम किया । 

लेकिन पण्डित करसनजी वहां उन्हें आशीर्वाद देने तो आये नहीं 
थे । वह गरजकर बोले -- क्यों रे पातकी" मैंने तुझे इसीलिए जन्म 
दिया था कि गली-गली घूमकर तू भिक्षाटन करके मेरे कुल को कलंक 
लगाए" 2? 

शुद्ध चैतन्य ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया--'आप गलत सोच 
रहे हैं बापु ! मैं न तो कोई पाप कर रहा हुं और न ही मेरे किसी 
कायं से कुल में दाग ही लगेगा । मैं तो सत्य-ज्ञान के निमित्त 

लेकिन पण्डित करसनजी को इतनी ताव कहां थी कि उनकी 
बात सुन सकते । उनकी बात काटते हुए वह डपटकर वोले-- “चुप 
नराधम | और इससे पहले कि शुद्ध चैतन्य कुछ कह या समझ पाएं 
पण्डित करसनजी ने उनके हाथ से उनका कमण्डल और तुम्बा छीन 
कर जमीन पर पटक दिया और उनके वस्त्र बलपूर्वक फाड़ डाले । 
अत्र शुद्ध चेतन्य पुनः मूलशंकर बन गये | 

आधी रात बीत गई । 

सभी गहरी नींद में सो रहे थे, केवल मूलशंकर की आंखों में 
नींद का लेश भी नहीं था । वह बराबर भाग निकलने के बारे में 
सोचे जा रहे थे। 
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जब उन्होंने देख लिया कि सभी गहरी नींद में डूबे हुए हैं तो 
वह धीरे से उठे और दबे पांव चलकर कुछ दूरी पर स्थित एक पीपल 
के वृक्ष पर जा चढ़े, वह लगातार ऊपर चढ़ते चले गये और अपने 
आपको काफी ऊंचाई पर घनी पत्तियों के समूह के बीच छिपा 
लिया | ; 
सुबह हुई, सोने वाले जाग पड़े, जब उन लोगों ने मूलशंकर को 
वहां न पाया तो बहुत व्याकुल हुए। लगा उन्हें, जैसे उनकी घोर 
पराजय हुई है, तुरंत ही वे लोग मूलशंकर की तलाश में निकल पड़े । 

बड़ी सावधानी से खोज प्रारम्भ हुई, खोज करने वालों ने वही 
राह पकड़ी, जिस पर मूलशंकर गये थे, वह उस मन्दिर में गए, जहाँ 
से उन्हें बरामद किया गया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मूलशंकर 
भागकर कहीं वापस जाएंगे। उन लोगों ने चारों ओर देखा, पूछ- 
ताछ की और कौना-कौना ढूंढ मारा, लेकिन मूलशंकर न मिले। 

पेड़ पर बैठे हुए मूलशंकर बड़ी व्याकुल दृष्टि से अपने खोजने- 
वालों को देख रहे थे, उन्हें बराबर यह भय सता रहा था कि कहीं 
उन लोगों की दृष्टि ऊपर की ओर न उठ जाय, क्योंकि वह जानते 
थे कि अगर अब की वह इन लोगों के हाथ पड़ गए तो फिर छुटकारा 
होना मुश्किल हो जायेगा । उनके ऊपर इस तरह नियन्त्रण रखा 
जायेगा कि वह कहीं न जा पायेंगे । 

लेकिन इस बार फिर उनके भाग्य ने साथ दिया । 

बहुत खोजने पर भी जब मूलशंकर का कोई सुराग न मिला तो 
वे लोग निराश हो गये । 

लेकिन मूलशंकर अंधियारा होने तक पेड़ की उसी ऊंचाई पर 
जमे रहे, जब अंधियारा खूब अच्छी तरह फँल गया और उन्हें पूरी 
तरह विश्वास हो गया कि उन्हें खोजने वाले बहुत दूर चले गए होंगे, 
तो ag आहिस्ता से उतरे और खामोशी से एक ओर चल पड़े | 
उन्होंने इस समय मन्दिर में साधुओं के वीच भी लौटना उचित न 
समझा । एक तो उन्हें इस बात का भय था कि कहीं खोजने वालों में 
से कोई व्यक्ति उनकी टोह लेने के 'लिए साधुओं के वीच न रुक गया 
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हो, दूसरे उन साधुओं से उन्हें कुछ विरक्ति-सी हो रही थी, क्योंकि 
जिस उद्देश्य की उन्हें इच्छा थी वह साधुओं के पास पूरा होता नहीं 
दिस्ताई पड़ रहा था । 
सभी साध मति-पूजक थे, सत्यान्वेषी कोई भी नहीं । इस बीच 
सलशंकर ने जिन ग्रन्थों का अध्ययन किया था उनमें वेद और 
व्याकरण की प्रमुखता थी । उन्होंने यह पता लगाने की भी कोशिश 
की थी कि मति-प॒जा कब से प्रारम्भ हुई ? मू्ति-पूजा के लिए धमे 
ग्रन्थों में क्या आज्ञा है? 
लेकिन परे मनोयोग से अध्ययन और मनन करने के वाद भी 
उन्हें कहीं मूति-पूजा का संकेत और आदेश नहीं मिला, इस कारण 
नकी इच्छा साधुओं के पास लौटने की नहीं हुई । वह ज्ञान की 
उस ज्योति को खोजना चाहते थे, जिसके द्वारा हर अन्धकार का 
पर्दाफाश हो जाए, लेकिन वह है कहां ? मूलशकर उसकी खोज में 
अन्धकार में एक ओर बढ़ते चले गये | अनजानी मंजिल की ओर । 
अपने पिता. से मूलशंकर की यह अन्तिम भेंट थी । 


00 


इधर-उधर भटकते हुए मूलशंकर स्वामी पूर्णानन्द के पास पहुंचे 
और उनसे अपनी कथा कही, स्वामी पूर्णातन्द ने उनकी कथा समझी 
और यह अनुभव किया कि इस Jaw के अन्दर ज्ञान का चरम 
प्रकाश छिपा है जो उजागर होगा तो सारे जगत को जगमगा देगा । 

उन्होंने मूलशंकर से कहा-- तुम्हारे मन की कथा मैंने समझी 
है । ज्ञान की जिस खोज के लिए तुम भटक रहे हो, उसके लिए तुम्हें 
संन्यासी होना पड़ेगा। अपने आपको तुम्हें ईश्वर के प्रति समपित 
करना होगा | वही तुम्हें राह दिखायेगा । 

'मैं तैयार हूं महाराज | आप मेरा मार्गदर्शक करो, मैं उस पर 
पढ़ेंगा ।' र 

“तुम्हें मार्ग दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है वत्स !” स्वामी 
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ूर्णातन्द ने कहा --'तुम्हारे अन्दर का प्रकाश तुम्हें खुद ही मार्ग 
दिखायेगा ।' 

स्वामी पूर्णानन्द ने मूलशंकर को दीक्षा दी और उनका नया 
नामकरण दयानन्द सरस्वती रखा | 

स्वामी पूर्णानन्द से शिक्षा ग्रहण करने के बाद और मूलशंकर 
से दयानन्द सरस्वती नाम ग्रहण करने के बाद वह ज्ञान-प्राप्ति के 
लिए निकल TS.) 

नगर-नगर्‌, वन-वन दयानन्द सरस्वती घूमते रहे । नंगे सर, 
नंगे पांव । रास्ते में कांटे उनके शरीर में चुभते रहे । वस्त्र तार-तार 
हो गये । अवस्था जीर्ण-शीणं हो गई, लेकिन न तो मन कलांत हुआ 
और न उनकी प्यास ही बुझी । 

जो युवक राजकुआारों की तरह रहकर जीवन बिता सकता था, 
जिसके घर में स्वर्णाभूषणों का भंडार था, वह केवल ज्ञान की अमिट 
प्यास के लिए जंगल-पहाड़ों में भटक रहा AT | 

कई जगह उनको भोजन तक प्राप्त न हुआ । इतनी कम आयु 
के संन्यासी को देखकर लोग झिड़कते, फब्तियां कसते, दिखावा करने 
का दोषारोपण करते | जहां कोई दया करके, उन्हें निरीहं समझकर 7 
भोजन दे देता, उसे वह कभी ग्रहण न करते | उन्होंने दृढ़ निश्चय 
कर लिया था-- किसी भी मूल्य पर अपमानयुक्त भोजन न ग्रहण 
करेंगे । कर्कश व्यक्तियों का सत्कार कभी स्वीकार न करेंगे। बस 
मन में अमिट प्यास थी, सत्य का साक्षात्कार करने की प्यास | हृदय 
में दृढ़ता थी और उनके कदम बढ़ते जा रहे थे, अनजानी मंजिल की 
ओर। 

एक वक्‍त ऐसा आया, जब कई दिन से उनके मुंह में भोजन 
का एक ग्रास भी नहीं गया था । कई ग्रामों में लगातार उन्हें कोई 
आंव-भगत न मिली | इसकी जगह कटाक्ष सहने पड़े, गालियां खानी 
पड़ीं । वह अत्यधिक थक गये थे, वस्त्र तार-तार हो रहे थे, कांटों की 
चुभन से शरीर क्षत-विक्षत हो रहा था । ऐसी दशा में उन्होंने 
प्रसिद्ध ओखीमठ की सीमा में प्रवेश किया । 
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ओखीमठ के भह॒न्तजी ने नंगे संन्यासी का भरपूर आदर-सत्कार 
किया | उन्हें भोजन कराया और वस्त्र दिये। उनसे बाते की और 
उनसे बहुत प्रेम करने लगे। उन्हें निर्भीक और विद्वान पाया । 

महन्तजी ने उन्हें फांसकर अपना चेला बनाने के लिए जाल 
फॅलाया | सोने-चांदी का जाल, जिसका महत्व दयानन्द सरस्वती के 
लिए कुछ भी न था । 

महन्त नेकहा — तुम व्यर्थ में इधर-उधर भटककर अपना जीवन 
बर्बाद कर रहे हो युवक ! आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं । 
हमारे साथ निवास करो | हमारे चेले बनकर हमारी समस्त सम्पत्ति 
का उपभोग HW मेरे बाद यह समृद्ध जागीर तुम्हारी हो जाएगी। 
नहीं, मेरे जीवनकाल में ही ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है । हमारे 


अनुयायी तुम्हारी सेवा में तत्पर रहेंगे। ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत : 


करो ओर परमात्मा के दिए शरीर का सुख भोगो । यह न भूल 
दयानन्द .कि दीन और दरिद्र जीवन की अपेक्षा धन-ऐश्वर्ययूक्त 
जीवन में अधिक सुगमता से विद्या प्राप्त की जा सकती है। अवसर 
तुम्हें यहां ले आया है । तुम्हारे सौभाग्य ने तुम्हें हमारी दृष्टि में 
स्थान दिया है। बोलो, इस भेंट को स्वीकार करते हो ?” 

भविष्य की आशायें बड़ी मोहक थीं। दयानन्द सरस्वती को 
इतने दिन तक्र अनशन करते हुए रहना पड़ा था । महन्तजी ने अपने 
धन का अपने मधु जैसे शब्दों से ऐसा चित्र खींचा था कि दयानन्द 
की जगह अगर कोई ओर होता तो महन्तजी के चरणों में लेट जाते 
लेकिन वह दयानन्द थे । सत्य का वास्तविक रूप जानने के लिए ही 
उन्होंने अपने घर के सुख-सौभाग्य को लात मार दी थी । महन्तजी 
को उनकी वास्तविक स्थिति पता न थी। उन्हें पुरा विश्वास था कि. 
युबक उनका प्रस्ताव जरूर मान लेगा, अस्वीकार करने का. तो कोई 
कारण ही न था। 

लेकिन दयग्नन्द ने बड़े शान्त स्वर में उत्तार दिया -- महन्तजी 
जितना धन आप मुझे दे सकते हैं, इससे अधिक मेरे पिताजी के पास 
था । यदि मेरी इच्छा होती तो कहीं उच्च-पद, उत्तम स्थान तथा 
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शक्ति प्राप्त कर सकता था । किन्तु मैंने सांसारिक सम्पत्ति और 
आराम को ठुकरा दिया है । यह बात कहने से पहले आपने उस 
आनन्द के विषय में जिसे ढूंढने के लिए मैं घर से निकला हूं, उस 
धन के विषय में, जिसके लिये मैंने सांसारिक धन को ठोकर मार दी 
है, बिलकुल नहीं सोचा ।' 
पराजित महन्तजी ने पूछा--'फिर तुस्हारा उद्देश्य क्या है ?' 
'वास्तविक योग और सत्य ज्ञान की प्राप्ति।' दृढ़ता से उत्तर 
दिया दयानन्द सरस्वती ने । 
तुम्हारे धामिक एवं महान उद्देश्य के लिए मैं तुम्हें हू 
आशीर्वाद देता हूं, ईश्वर तुम्हें सफल करें। हो सके तो कु 
और हमारे पास रहो ।' 
“आपके इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद महन्तजी ।' दयानन्द ने 
विनथपूर्वक उत्तर दिया--'परन्तु मेरा एक दिन इस स्थान पर व्यतीत 
होगा तो मेरे उन्तति-पथ का एक दिन कम हो जाएगा। अतः अब 
आज्ञा दीजिए।' और दयानन्द सरस्वती महन्त को प्रणाम करके फिर 
अनजानी मंजिल की ओर निकल पड़े । : 
उनके कदम दढ़ता से बढ़ते गये। शारीरिक थकान होने के वाव- 
जद मन उत्फल एवं दृढ़ था । सत्य की खोज उन्हें अपने पथ की 
ओर बढ़ाए लिए जा रही थी । इतना भटकने और अन्वेषण करने 
के बाद भी अभी तक उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति या गुरु नहीं मिला था, 
जो उन्हें सही विद्या-ज्ञान दे सके | वह बरावर अध्ययन करते रहते 
उनके मन में बराबर प्रश्‍न उठते रहते | ईश्वर क्या है और कहां 
है? मृत्यु क्यों अवश्यम्भावी है ? धर्म का वास्तविक रूप क्या है ? 
ये गूढ़ प्रश्‍न थे जो बराबर अन्दर ही अन्दर उन्हें AAT रहते | 
जो भी व्यक्ति उन्हें विद्वान दिखाई देता, उसी से वे इन सवालों का 
समाधान चाहते | सभी अपने ढंग से उत्तका समाधान करते, लेकिन 
उन्हें तृप्ति न होती । लगता उन्हें ये सब जो कुछ भी बताते हैं, सब 
उथला ज्ञान है । वास्तविक ज्ञान का मोती उसमें से कोई भी नहीं । 
और ऐसी स्थिति में उन्हें पता लगा कि मथुरा के तेव्रहीन स्वामी 


से 
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विरजानन्द उनकी ज्ञान-पिपासा शान्त कर सकते हैं। उन्हीं के पास 
इन प्रश्नों का सही समाधान मिल सकता है । उन्होंने शास्त्रों की 
गहरी खोज कर रखी है। केवल वही सत्य-मार्ग की सही दिशा दे. 
सकते हैं । लेकिन बताने वाले ने दयानन्द सरस्वती को यह भी बताया 
कि ag बहुत क्रोधी हैं । जल्दी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते । 
अपनी कुटिया में ध्यान में डूबे रहते हैं। किसी A मिलना-जुलना 
उन्हें पसन्द नहीं है । 

दयानन्द सरस्वती को तो अपनी धुन की लगन थी । कहीं से 
प्रकाश की एक हल्की-सी किरण भी उन्हें दिखाई पड़ती तो उस ओर 
दौड़ पड़ते । वह मथुरा के लिए चल पड़े। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर 
लिया था कि किसी भी तरह स्वामी विरजानन्द का शिष्यत्व अवश्य 
ग्रहण करेंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी उपेक्षा 
क्यों न सहनी पड़े । 

मथुरा पहुंचे, वहां स्वामी विरजानन्द को कुटिया का पता लगा 
कर वहां गये । स्वामी विरजानन्द अन्धे तो थे ही । अपनी कुटिया 
में उपस्थित थे । दयानन्द सरस्वती ने दरवाजा खटखटाया। 

भीतर से गम्भीर गर्जनापूर्ण स्वर भाया--'कौन ?” 

'एक संन्यासी ।' 

“तुम्हारा नाम ? 

‘दयानन्द सरस्वती ।' 

'यहां क्यों आए हो?” 

'सत्य ज्ञान का पता लगाने ।' 

'तुम व्याकरण जानते हो ?' 

‘at, कुछ-कुछ । मैंने सारस्वत आदि ग्रंथ पढ़े हैं ।' 

स्वामी विरजानन्द ने उठकर. द्वार खोला | दयानन्द जी अन्दर 
गए और श्रद्धापूर्वक अन्धे स्वामी का चरणस्पशं किया । 

स्वामी विरजानन्द ने गम्भीर गर्जन किया --'देख दयानन्द, तू 
अभी युवक है। साधना का पथ बहुत ही कंटकाकीर्ण है। इस पर 
चलने वाले बड़े-बड़े दिग्गज पुरुषों का ईमान डोल जाता है । वे पथ- 
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भ्रष्ट हो जाते हैं।' 

'नहीं महाराज ।' दयानन्दजी ने दृढता से प्रतिशोध किया--'मैंने 
खूब सोच-समझकर सांसारिक सुखों पर ठोकर मारी है। उधर का 
रास्ता अब मेरे लिए बन्द हो चुका है । मेरा मन सत्य-ज्ञान के दर्शन 
के लिए पागल हो रहा है । मैं आपकी शरण में आया gy" 

स्वामी विरजानन्द दयानन्दजी की बात बीच ही में काटकर बोले 
“जो सोचकर तू आया है, उसे पाने के लिए अपने आपको साधना की 
भट्टी झ जलाना होगा ।' 

'मैं करूंगा महाराज !' दृढ़ स्वर था दयानन्दजी का--'सत्य- 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं सब कुछ करूंगा ।' 

लेकिन उनकी सुनकर भी दयानन्द जरा भी विचलित न हुए । 
उन्होंने पूर्ववत्‌ शान्त मगर दृढ स्वर में उत्तर दिया-. नहीं महाराज 
मैं सब कुछ करूंगा । आपकी हर परीक्षा में अपने को तपाऊंगा । 
सब कुछ करूंगा, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति अवश्य करूंगा और आपका 
शिष्यत्व ग्रहण करूंगा । ज्ञान का सही रूप देखे बिना मेरी आत्मा 
कहीं भी चैन न लेने देगी ।' 

भावी शिक्षक ने इसी तरह के कई प्रश्‍न किए लेकिन दयानन्द 
जी पर कोई असर न हुआ। वह हर प्रश्‍न का बड़ी ही समझदारी से 
उत्तार देते रहे । स्वामी विरजानन्द जी ने समझा कि भावी शिष्य 
साहसी तथा विलक्षण बुद्धिवाला है। उसकी शिक्षा-प्राष्ति की उत्कट 
लालसा है। सब कुछ ध्यानपूर्वक सुनकर उसे ग्रहण करने की उसमें 
लगन है। 

इतना सब जान लेने के वाद स्वामी विरजानन्द बोले--तुम्हें 
शिष्य बनाना स्वीकार किया परन्तु इससे पूर्व कि तुम नई शिक्षा लो 
तुम्हें बहुत कुछ भूलना होगा । मैं केवल महाभारत के पूर्वकालीन 
ऋि-प्रणीत ग्रंथों में ही विश्‍वास करता हूं हमारे परम पुनीत साहित्य 
का स्वार्थियों ने सत्यानाश कर दिया है। उन्होंने सम्भवतः कोई भी 
ग्रंथ ऐसा नहीं छोड़ा, जिसकी रूपरेखा विकृत न की हो । ऋषियों 
के दिए हुये स्वर्ण में उन्होंने बड़ी चतुराई से अशुद्ध पदार्थ का 
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सम्मिश्रण कर दिया है । मुझे इस प्रकार के कूड़े-करकट तथा नकला 
जोड़-तोड़ से बड़ी घृणा है । इन सत्यही हस्तक्षेप करने वालों के 
peal को देखने-परखने के लिए मेरे पास आत्मिक नेत्र हैं और समझ 
भी । मैं तुम्हें केबल ऐसी दशा में शिक्षा दे सकता हूं, जबकि तुम 
स्वच्छ हृदय से आरम्भ से ही चलो ।' 

आप अनुभव करेंगे कि मुझमें कुछ सीखने से पूर्व विस्मरण 
करने की भी शक्ति है ।' नम्रता से उत्तार दिया दयानन्दजी ने । 

‘HEAT ही काफी नहीं है, मुझे ठोस प्रमाण चाहिए । जाओ, जो 
भी पुस्तकें तुम्हारे पास हैं उन्हें नदी के जल में प्रवाहित कर दो ।' 

यह पुस्तकें ही दयानन्दजी के परिश्रम से संग्रहीत की गई सम्पत्ति 
थी, परन्तु आज्ञा उल्लंघन करने का साहस न हुआ गुरु को इच्छा 
पूर्ण की गई । यमुना-जल भला इस नये बोझ को क्यों सहन करता ? 
उसने अपनी इच्छानुसार उन पुस्तकों को कहीं दूर ले जाकर फेंक 
दिया और फिर किसी ने कोई पूछताछ न की । सत्य की बलिदेवी 
पर बलिदान होने के लिए दयानन्दजी की सभी संचित पुस्तके जा 
पहुंचीं । इसके उपरांत एक गहन समस्या और आ उपस्थित हुई। 
नेत्रहीन गुरु ते कहा---'परन्तु मैं उन संन्यासियों को शिक्षा नहीं देता 
जो स्वयं भोजन नहीं बनाते और में अपने शिष्यों को भोजन देने में 
सर्वंथा असमर्थं हूं । तुझे अपना प्रबन्ध स्वयं करना पड़ेगा | 

'मैं स्वयं प्रबन्ध करूंगा । मैं अपने गुरु पर भार बनकर कदापि 
नहीं रहूंगा ।' दयानन्दजी ने उत्तर दिया । 


७00 


बिना कुछ सोचे-समझे बिना भविष्य के प्रति कुछ भी विचार 
किए हुए एक भयंकर प्रतिज्ञा कर ली दयानन्दजी ने--'भोजन का 
मैं स्वयं प्रबन्ध कर लूंगा यह उत्तर बिना संकेत किए स्वामी 
दयानन्द ने अपने गुरु को दे दिया था । ऐसा भी नहीं था कि स्वामी 
विरजानन्द के पास आने के पहले उन्होंने कोई प्र बन्ध कर रखा हो। 
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किसी प्रकार के भोजन पदार्थ को इकट्ठा कर रखा हो । इस तरह 
का कोई प्रबन्ध उनके पास नहीं था, ब्रस गुरुने पूछा और उन्होंने 
स्वीकार कर लिया । 

उन दिनों भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। धतवानों के लिए भी 
जीवन निर्वाह करना कठिन हो रहा था ऐसे समय में स्वामी दया- 
नन्द ने एक मुट्ठी चने चवाकर और जमुना जल के दो-चार घूंट 
पानी पीकर, जिनकी प्राप्ति में कुछ व्यय न हुआ, तीन-चार दिन 
व्यतीत कर दिये | ऐसे अनेक दिन आये जब चने भी प्राप्त न हो सके 
ऐसे में उन्होंने केबल जमुना जल पीकर संतोष ही नहीं किया, वरन्‌ 
afta भी अनुभव की | 

लेकिन ईश्वर सदैव अपने प्रिय की परीक्षा लेता है, जो इस 
परीक्षा में सफल हो जाता है, उसे ही मुक्ति मिलती है। ईश्वर- 
साक्षात्कार का वही अधिकारी होता है । स्वामी दयानन्द के भी 
दिन बदले, उनके उद्देश्य-पूर्ति में सच्चाई तथा विद्याध्ययन में उच्च- 
कोटि की संलग्नता का प्रकाश दूर-दूर तक फैल गया । उनको प्रतिभा 
से प्रभावित होकर एक सज्जन ने उनके भोजन का प्रवर्ध कुछ दिन 
तक कर दिया । उनके वाद ज्योतिषी अमरलाल ने यह उत्तरदायित्व 
लिया और उनके भोजन का प्रवन्ध करते रहें । लाला गोवर्धन सर्राफ 
ने शेष व्यय के लिए चार आना मासिक देता स्वीकार किया । इस 
प्रबन्ध से पर्व उन्हें कई बार उद दीपकों के प्रकाश में पढ़ते हुए देखा 
गया जो स्त्रियां बाहर रख दिया करती थीं। _ 

इतनी कठोर साधना थी, इतना भयंकर तप था, लेकिन स्वामी 
दयानन्द अपने पथ से जरा भी विचलित नहीं हो रहे थे । उनकी 
आंखों में हर-दम एक चित्र नाचा करता था--सत्य का साक्षात्कार 
करना है, उसके लिए चाहे कुछ भी क्यों न॑ करना पड़ कितना 
भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े | 

स्वामी दयानन्द विश्राम घाट के लक्ष्मीनारायण मन्दिर में रहते 
थे । यह इतनी तंग कोठरी थी कि बह्‌ बड़ी मुश्किल से पैर फैलाकर 


लेट पाते थे । 
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यह बात न थी कि दयानन्दजी दिन-रात केवल अध्ययन ही 
किया करते थे । अध्ययन के अलावा वह अपने गुरु की सेवा मन 
लगाकर करते थे। इसमें कभी भूल न करते थे। प्रतिदिन झाड़, 
लगाते, अपने गुरु के कपड़े धोते तथा उनके लिए यमुना-जल के घड़े 
भरकर लाते थे। लेकिन क्रोधी गुरु विरजानन्द जरा-सी भूल होने 
पर उन्हें बुरी तरह डांटते-फटकारते थे । गुरु के पास स्वामी दयानन्द 
ढाई वर्ष रहे, उन्होंने अपनी ओर से सेवा में कोई कसर न छोड़ी थी, 
लेकिन गुरु. स्वामी विरजानन्द ने शायद ही कोई अवसर छोड़ा जो 
जबकि किसी भी काम में त्रुटि मिलने पर उन्हें दण्ड न दिया हो। 

नेत्रहीन विरजानन्द की शिक्षा देने की अपनी अलग हो शैली 
थी । दयानन्दजी उनसे संस्कृत व्याकरण के पाठ पढ़ रहे थे। उनका 
मस्तिष्क बेहद स्मरणशील था । उनके लिए एक बार पढ़ाये पाठ को 
दोहराने की आवश्यकता न होती थी । दिन के पाठ को संध्या समय 
वह अवश्यं दुहरा लिया करते थे । 

किन्तु एक बार उनको स्मरणशवित ने उन्हें धोखा दिया । 
उन्होंने यथाशवित बहुत प्रयत्न किया, लेकिन पाठ उन्हें याद न 
आया । डरते-डरते गुरु के पास गये और विनम्र स्वर में बोले-- 
“गुरुदेव, यह पाठ मैं भूल गया हूं । बहुत प्रयत्न पर भी मुझे किसी 
तरह याद नहीं आ रहा है । कृपया एक बार और बता दें। 

गुरु विरजांनन्द क्रोधित हो उठे । क्रोध में गरजते हुये बोले-- 
मैं दो बार पाठ नहीं पढ़ाता, तेरे लिए श्रेयस्कर है कि तू वापस घर 
लौटजा।' 

“गुरुजी, भविष्य में इस प्रकार की भूल कभी नहीं होगी, पहले 
भी कभी आपको कोई पाठ दुबारा नहीं पढ़ाना पड़ा । इस वार भाप 
कृपया कर बता दें । भविष्य में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी ।' 

“चुप रह्‌ मूढ़”! स्वामी विरजानन्द गरजे--मैंने कह दिया 
कि कभी दोबारा पाठ नहीं पढ़ाता ।' 

“मगर गुरुदेव 

लेकिन क्रोधी गुरु कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे, वह एक- 
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दम फुफकार उठे--यदि तू अपना पाठ करने में असमर्थ है तो जा 
यमुना में डूबकर मर | दूसरी बार मैं कभी कोई पाठ नहीं पढ़ाता 
और जब तक पिछले पाठ कण्ठ न हो जायें, मैं आगे का कोई पाठ 
नहीं पढ़ाऊंगा ।' 

दयानन्द के ऊपर भयंकर वज्रपात हुआ था साथ ही अपनी 
बुद्धि पर ग्लानि भी हुई | सोचने लगे वह कि उनकी बुद्धि क्यों ऐसी 
हो गई? 

बह यमुना तट पर चले गये और सीता-घाट पर एकान्त स्थान 
चुन लिया गया । अपने पाठ को पुनःस्मरण के उद्देश्य से उन्होंने 
अपना ध्यान एकाग्र कर लिया | अपने आपको भूल गये वह्‌ । उन्हें 
यह भी पता न रहा कि वह्‌ कौन है ? कहां है ? 

ईश्वरीय चमत्कार FAT भूले हुए पाठ के एक-एक अक्षर ने 
प्रत्यक्ष आकृति धारण कर ली । ध्यानावस्थित दशा में उन्होंने अपने 
मस्तिष्क पर मोटे-मोटे अक्षरों में सम्पूर्ण पाठ लिखा हुआ देख लिया, 
उन्होंने अदृश्य को प्रणाम किया । इस समय उनकी प्रसन्नता का 
पारावार न था। 

ag पागलों की तरह दौड़ते हुए गुरुजी के पास आकर बोले 
“गुरुजी मुझे पाठ याद आ गया, यमुना-जल मेरे शव को बहा ले 
जाने के कष्ट से बच गया है ।' 

गुरु विरजानन्द ऊपर से जितने कठोर थे, अन्दर से उतने ही 
निर्मल । उन्होंने प्रसन्नता के आवेग में शिष्य को खींचकर सीने से 
लगा लिया । आह्वादित वाणी निकली उनकी --'मुझे तुमसे यही 
आशा थी बेटा ! तुम्हें लेकर मैंने भविष्य के बड़े स्वणिम सपने देखे 
हैं, अगर मैंने इस तरह तुम्हें दुत्कारा न होता तो तुम कभी इस 
तरह ध्यानावस्थित न होते और न तुम्हें पाठ ही याद आता V 

गुरु द्वारा इतना स्नेह आशीर्वाद पाकर गद्गद्‌ हो उठे स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ! 

ध्यान की इस अवस्था ने उतके सामने ध्यात की महिमा के द्वार 
खोल दिये । उन्हें विश्वास हो गया कि जिस सत्य को जानने के लिए 
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वह्‌ दर-दर भटकते रहे, उसका वास्तविक रूप उन्हें ध्यान के द्वारा 
ही प्राप्त होगा । 

इसके वाद वह नियमपूर्वक ध्यान करने लगे । 

उनकी एकाग्रता अनुपम थी । ध्यानावस्था में यह अपने आपको 
भूल जाते | अन्तदर्शन में अपने आपको खो देते। एक बार इसी 
दशा में वह ध्यान लगाये हुए यमुना-तट पर बैठे थे । एक श्रद्धालु 
महिला आई और अपना सर स्वामीजी के चरणों में रख दिया । 
किसी गीली और ठंडी वस्तु के स्पर्श से उनकी आंखें खुल गई । 
उन्होंने देखा एक स्त्री अपना सिर उनके चरणों में रखे हुए है । 

सिहर उठे स्वामी दयानन्द । 

उन्होंने पूणं ब्रह्मचर्यं का ब्रत ले रखा था । नारी की छाया का 
स्पर्श भी उके लिए निषिद्ध था। उनका पूरा शरीर कांपने लगा, 
लेकिन उन्होंने उस नारी से न तो एक अपशब्द कहा और न क्रोध 
ही दिखाया । वह नारी उठकर चली गई। उसे पता नहीं था कि 
उसकी इस श्रद्धा ने स्वामी दयानन्दःको कितना बड़ा आघात पहुंचाया 
है । 

उन्हें लगा, इस स्पर्श के कारण वह अपने उद्देश्यःप्राप्ति के 
मार्गे से बहुत नीचे गिर गये हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, इसका 
प्रायश्चित करना ही होगा, तभी उद्धार Z| 

वह्‌ दूर स्थित एकांत में एक मन्दिर में चले गये । उसके अन्दर 
तीन दिन और तीन रात बन्द रहे। आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित 
करते रहे। इस अवधि में न तो उन्होंने भोजन किया और न सोये । 
चौथे दिन वह गुरुजी के पास आए। 

गुरुजी से बिना बताये और आज्ञा लिए हुये गायव रहने का 
कारण पूछा | स्वामी दयानन्द ने सब कुछ विस्तारपूर्वक बता दिया । 


~ 


.आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित की बात सुनकर गुरुजी बड़े प्रसन्न हुये 


और उन्हें आशीर्वाद दिया । 
स्वामी दयानन्द को अपने गुरु स्वामी विरजानन्द के क्रोध का 
शिकार अक्सर होना पड़ता था, लेकिन वह सब सहन करते थे और 
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पूर्ण शांति के साथ गुरुजी ar सेवा में लगे रहते । इतना भटकते के 
वाद प्रथम बार उन्हें वास्तविक गुरु के दर्शन हुये थे, जिनके. द्वारा... 
उन्हें आत्मशवित मिल रही थी । 

स्थामी विरजानन्द अपने किसी सगे-सम्वन्धी से मिलना पसन्द 
नहीं करते थे । वह पूर्णल्पेण वीतरागी थे । अपने शिष्यों को उन्होंने 
निर्देश दे रखा था कि कोई उनका संगा-सम्बन्धी उनसे मिलने आये 
तो उसे उनके पास न लाएं | बाहर ही से उसे रवाना कर cal 

एक बार स्वामी विरजानन्द का एक सम्बन्धी उनसे मिलने 
आया ! नियमानुसार शिष्यों ने कह दिया कि गुरुजी आपसे नहीं 
मिल सकते हैं । वह व्यक्ति बहुत गिड़गिड़ाया, उसने कहा स्वामी 
जी की एक झलक देखकर चला जाऊंगा, लेकिन किसी की हिम्मत 
नहीं हुई कि उस व्यक्ति को लेकर क्रोधी गुरु के पास आए । उसने 
हर शिष्य से प्रार्थना की, ज्ेकिन किसी की हिम्मत गुर का कोप- 
भाजन वनसे की न हुई । गुरुजी के क्रोध को जानते हुए ऐसा कदम 
उठाने का किसी को साहस न हो रहा था | 

निराश होकर वापस लौट पड़े। राह में उनकी भेंट आश्रम 
की ओर आते हुए दयानन्दजी से हुई । वह न जाने किस प्रेरणाबश 
उनके चरणों में गिर पड़ा । स्वामी दयानन्द ने उनसे आशीर्वाद 
देकर पूछा -- “भाई तुम कौन हो और क्या चाहते हो ?' 

वह व्यक्ति हाथ जोड़कर लगभग गिड़णिड़ातें हुए बोला-- 
«स्वामीजी, मैं महाराज विरजानन्द का सम्बन्धी हूँ । मैं उनसे मिलने 
के लिए बड़ी दूर से आया था, लेकिन उनके शिष्य मुझे मिलने ही 
नहीं देते, आपकी बड़ी कृपा होगी जो आप उनसे मिला दें।' 

लेकिन भाई गुरुजी का कठोर आदेश है कि उनके किसी 
सम्बन्धी को उनसे मिलने न दिया जाए। वह अपने शिष्यों के अति- 
(रिक्त और किसी से मिलना पसन्द नहीं करते ।' 

फवामीजी, मैं केवल दूर से एक झलक देखकर चला जाऊंगा | 
एक शब्द भी नहीं बोलूंगा । आपकी बहुत SA होगी, इसका बदला 
इश्वर आपको देंगे ।'- | 


४४ / स्वामी दयानन्द 


मगर भाई"""!' 

लेकिन उस व्यक्ति ने स्वामी दयानन्द को बात पूरी करने का 
अवसर ही न दिया । वह उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा । 

दयानन्दजी किकतंव्यविमूढ़ हो गये । बह गुरुजी का क्रोध सहन 
नहीं कर सकते थे, दूसरी ओर इस व्यक्ति की प्रार्थना भी उनसे 
ठुकराई नहीं जा रही थी । समझ नहीं पा रहे थे कि इस: व्यक्ति को 
कँसे निराश करें । 

वह जानते थे कि गुरुजी के पास इसे नहों ले जाते हैं तो यह 
व्यक्ति बेहद दुखी होगा । ऐसे में क्या करना चाहिए, यही समझ में 
नहीं आ रहा था । 

अचानक उनके हृदय से आवाज आई, दयानन्द जो व्यवित दुखी 
हो उसकी सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है, इसके लिए चाहे प्राणों 
की भी आहुति क्यों न देनी पड़े लेकिन कदम पीछे नहीं हटाने 
चाहिए । 

इस आवाज को सुनते ही उन्हें अपने कर्तव्य का भास हो गया | 
उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे गुरु के दण्ड का भाजन ही क्यों 
त बनना पड़े, लेकिन इस व्यक्ति को निराश न करेंगे। 

अपना कर्तव्य निश्चित करते ही उन्होंने उस व्यक्ति से कहा-- 
“चलो भाई मैं तुम्हें गुरुजी के दर्शन करा देता हूं । बाद में जो कुछ 
होगा उसे भोग लूंगा, लेकिन तुम्हें निराश नहीं करूंगा लेकिन इतना 
ध्यान रखना कि वहां पर एक भी शब्द न बोलना ।' 

आप विश्वास रखिए, बिलकुल ऐसा ही होगा |! 

उस मनुष्य को साथ लेकर वह गुरुजी के पास गये | उसने दूर 
से ही चुपके से दर्शन किए और चला गया । दयानन्दजी उसे पहुंचाने 
के लिए उसके साथ कुछ दूर आए। राह में एक अन्य शिष्य से भेंट 
हो गई। उसने उस व्यक्ति के सम्बन्ध में दयानन्दजी से पूछा | दया- 
नन्दजी ने निशछलता से सब बता दिया । 

यह शिष्य तुरन्त गुरुजी के पास गया और उससे पुछा कि क्या 
उन्हें दयानन्दजी का यह कृत्य मालूम है ? कया वह उनकी आज्ञा 
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लेकर उस सम्बन्धी को कुटिया में लाए थे ? गुरुजी द्वारा इन्कार 
करने पर उस शिष्य ने सारी बातें उन्हें बता दीं । गुरुजी क्रोध से 
कांपने लगे । 

ज्योंही दयानन्दजी पुनः आए, गुरुजी क्रोध से चीख पड़े---'विना 
भेरी अनुमति के तू एक व्यक्ति को मेरी कुटी में ले आया ? जानता 
नहीं क्या कि मैं इसे विलकुल पसन्द नहीं करता । बोल तूने ऐसा 
करने की हिम्मत कंसे की ?' 

ag शिष्य जिसे दयानन्द ने.सब कुछ बताया था, इस समय वहां 
उपस्थित नहीं था । वह तुरन्त गुरुजी को सब कुछ बता कर वहां 
से हट गया था । लेकिन दयानन्दजी को सारी बात समझ में आ 
गई। 

उन्होंने विनम्र स्वर में उत्तर दिया--'मानता हूं'''मुझसे घोर 
अपराध हुआ है गुरुदेव, लेकिन वह आपका दर्शन करने के लिये 
बहुत दुःखी था और यह तो मानवता का पहला धर्म है कि दुःखी 
व्यक्ति की सहायता की TTT 

गरज पड़े गुरु विरजानन्द-'एक तो ऐसा जघन्य अपराध किया, 
उस पर से मुझे धमं सिखा रहा है ?” 

मैं तुच्छ बुद्धि का सेवक भला आपको कया उपदेश दूंगा गुरुजी, 
मैं तो साधारण बात कर रहा aT 

'कुछ नहीं `" असल में तूने मेरे नेत्रहीन होने का अनुचित लाभ' 
उठाया है।' 

दयानन्दजी ने आगे कुछ कहना उचित न समझा | उन्होंने गुरु 
का चरण स्पर्श किया और बाहर निकल आए। 

उन्हें दण्ड की आशा तो थी लेकिन इतने कठोर दण्ड की नहीं | 

विरजानन्दजी जब क्रोधित होते थे तो फिर किसी को कुछ न 
सुनते थे, लेकिन उन्हें शांत होने में देर न लगती थी | 

उनका नयनसुख नाम का एक और शिष्य था । वह स्वामी 
दयानन्द का परम हितैषी और मिल्न था साथ ही गुरु विरजानन्दजी 


का भी HAGA था। उसे जब दयानन्दजी के निष्कासन का हाल 
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मालूम हुआ तो वह गुरुजी के पास पहुंचा । 

उसने विनम्र स्वर में पुछा--आपने दयानन्द को कुटिया से 
निष्कासित कर दिया है महाराज !' 

'हां।' 

ऐसा क्यों महाराज? उसने ऐसा कौन-सा अपराध कर दिया 
था, जिसके लिए आपने इतना कठोर दण्ड दिया । 

उसने नियम-विरुद्ध आचरण किया । मैं किसी से मिलता नही । 

इस नियम को जानते हुए भी वह बिना मेरी अनुमति के एक व्यक्ति 
को कुटिया में ले आवा । यह्‌ बात AX लिए असहनीय हो गई और 
Ha उसे निष्कासित कर दिया । 

नयनसख अत्यधिक सम्रतापूर्वक बोला--मेरी अशिष्टता के 
लिए मुझे क्षमा करेगे महाराज ! लेकिन वया आप वताने की कृपा 
करेंगे मि इस तरह के दुःखी व्यक्ति को आपका दशन कराने मे 
दयानन्द का कया स्वार्थ था ? 

स्वार्थ तो कुछ भी नहीं था, मैं जानता हूं कि उसने यह काम 
एकदम निस्वार्थ रूप में विशुद्ध दयावश किया, लेकिम फिर भी 
अपराध तो किया ही । चाहे ag स्तार्थवश हो या निस्वार्थवश ।' 

मैं आपके सामने एक तुच्छ कीट के समान हूं गुरुदेव | विनद्न 
स्वर में कहता गया नयनधुख -'इसलिए मैं आपको कुछ भी सम- 
झाऊं, यह्‌ मेरी बहुत बड़ी मूर्खता होगी फिर भी में विनम्रता पूवक 
यह कहने का साहस कर रहा हूं कि अपराध' बही होता है जहां 
अपने स्वार्थ-साधन के लिए कोई कार्य किया जाय, किसी की भलाई 
के लिए किया गया कार्य तो ध्म के अन्तर्गत आता हैं गुरुदेव, अपराध 

अन्तर्गत नहीं । 

गुर विरजानन्द इस समय शांत थे, इसलिए स्थिर स्वर में बोले 
_'धर्म और अपराध की वात नहीं हैँ नयनसुख | बात अनुशासन की 
है । मैं नियमोल्लंघन करने वाले शिष्यों को दंड न दूंगा तो आश्रम में 
अराजकता HA जाएगी और सभी अपने मन की करने लगेंगे ।' 

“दंड अवश्य दीजिए गुरुदेव ।' शिष्य नयनसुख बोला--“मैं यह 


> उड 
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नहीं चाहता कि मेरे कहने से आप आश्रम की परम्परा को भंग करें 
और नियमानसार दंड न दें लेकिन दण्ड ऐसा न होना चाहिए, 
जिससे किसी का भविष्य खराब हो, दयानन्द को अगर आप अपने से 
अलग कर देंगे तो जिस परम उद्देश्य के लिए वह आपके पास आया 
वह अधूरा रह जायेगा और इस तरह उसका भविष्य नष्ट हो जायेगा 
आप तो शिष्यों के लिए पिता की तरह हैं। अगर अपनी सन्तान 

से पिता नाराज होता है तो बह उसे निष्कासित तो नहीं कर देता? 
अपने पास रखते हुए दयानन्द को जो भी दण्ड आप देंगे उसे वह 
अवश्य स्वीकार करेगा | 

गम्भीर गुरु विरजानन्द के हींठों पर स्निग्ध मुस्कान खेल गई | 
बोले वह--'तू बड़ा चालक है रे नयनसुख | सैं अच्छी तरह जानता 
४ कि दयानन्द तेरा अभिन्न मित्र हे, इसीलिए उसका पक्ष ले रहा 
है। खैर, तेरे कहने से मैं इस बार क्षमा कर रहा हूं लेकिन भविष्य 
में अगर दह कभी इस तरह की गलती करेगा तो में कभी क्षमा न 
करूंगा । 

नयनसुख को बड़ी ही प्रसन्नता हुई 

बह दौडता हआ दयानग्दजी के पास पहुंचा और उन्हें यह समा- 
चार दिया | दयानऱ्दजी उस समय बड़े उदास से जमुना के किनारे 
बैठे हुए सोच रहे थे कि उन्होंने क्या इतना बड़ा. अपराध किया था, 
जितना वड़ा दण्ड उन्हें मिला ? क्या दुनिया में किसी के साथ भलाई 
करना अपराध है? | 

लेकिन ज्योंही नयनसख ने आकर उन्हें यह समाचार दिया, 
उनका रोम-रोम हर्ष से पुलकित हो उठा । लगा जैसे उन्हें कहीं का 
खजाना मिल गया हो । 

वह उठे और पागलों की तरह दौड़ते हुए गुरु के पास पहुंचे 
और उनके चरणों में लोट पड़े । गुरु का सारा आक्रोश अब तक 
ठंडा हो चुका था । उन्होंने दयानन्दजी को उठाकर कलेजे सें लगा 
लिया। 

निहाल हो उठे स्वामी दयानन्द इस स्नेह को पाकर | 
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गुरु विरजानन्द के पास रहते हुए ढाई वर्ष बीत लिए | इन ढाई 
वर्षों में दयानन्द ने गुरु की भरपूर सेवा की थी, उनकी प्रताइनाएं 
सही थीं, उनका लांछन झेला था और उनके स्नेह से नहा-नहा उठे 
थे । जिस ज्ञान के लिए वह भटकते रहे थे, वह उन्हें स्वामी विरजा- 
नन्द महाराज से मिल गया था, उनकी प्यासी आत्मा सत्य के प्रकाश 
से आलोकित हो उठी थी । 

इस बीच दयानन्दजी ने वेद, उपनिषद, व्याकरण आदि का गह- 
राई से अध्ययन किया था और उसमें पारंगत हो गये थे, उनका मुख 
fagat एवं आत्मिक प्रकाश से दैदीप्यमान रहता था | 

अन्त में उनकी विदाई का fer आ पहुंचा | 

बिदाई के पहले गुरुदक्षिणा देनी आवश्यक थी, यह प्रथा थी। 
लेकिन दयानन्दजी के पास कुछ था ही नहीं, गुरु-दक्षिणा कया देते ? 
कई दिन तक वह बहुत परेशान रहे, अन्त में उनके दिल में एक 
विचार आया--उन्होंने आधा सेर लोंग एकत्रित की और उसे ही 
गुरु के चरणों में ले जाकर रख दिया । 

हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोले--'गुरुदेव, आपने अपनी शिक्षा 
द्वारा मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दिया, अब मेरे जाने का समय 
आ गया है। विदा लेने से पहले शिष्य गुरु को कुछ भेट देता है, 
लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपके श्री-चरणों में कुछ रख सक्‌, 
मैंने परिश्रम करके ये आधा सेर लोंग एकत्रित की हैं और उन्हें ही 
लेकर आपके श्री-चरणों में उपस्थित हुआ हूं, कृपया मेरी इस तुच्छ- 
सी भेंट को स्वीकार कर मुझे आशीर्वाद दीजिए ।' 

गुरु विरजानन्द की गम्भीर वाणी गूंजी-'लोंग स्वीकार नहीं, 
मुझे कुछ और चाहिए, जो कुछ मैं चाहता हूं, वह तुम्हारी शमित के 
अन्तरगत है, क्या तुम दे सकते हो ?” 

“गुरुदेव ! मेरे पास जो कुछ है, सब आपका है । यहां तक कि 
इस शरीर को नवजीवन आपने दिया है। यदि आप चाहें तो मैं प्राण 
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तक दे सकता हूं ।' 

'नहीं, शरीर या प्राण की मुझे आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा 
जीवन मानवमात्र के कल्याण के लिए सुरक्षित रहना चाहिए**'*मैंने 
देखा है कि तुमने ज्ञान को पूर्णरूप से आत्मशात किया है, तुम ज्ञान 
के भण्डार हो । मैं चाहता हूं कि तुम अपने इस ज्ञान को चतुदिक 
फैला दो, संसार अज्ञान के अन्धकार के नीचे डूबा पड़ा है, उसे तुम 
दूर करो । झूठे धर्म का राज्य चारों ओर फेला हुआ है, उसे तुम 
उखाड़ दो, बहुत-सी निरर्थक प्रथाएं धर्म कहलाने लगी हैं, परन्तु 
वास्तव में वे वेदोक्त नहीं हैं। उनका समूल नाश करो, मूर्तिपूजा के 
विरुद्ध युद्ध करो। घर-घर में वेदों का प्रकाश फैला दो, यह सुगम 
मार्ग नहीं है । हर ओर तुम्हारा तीव्र प्रतिरोध होगा, तुम्हें प्रताड़नायें 
सहनी होंगी, परन्तु यह सत्य का मार्ग है । क्या तुम ऐसे मार्ग का 
अनुसरण करोगे ? क्या तुम उसका ब्रत लोगे?” 

दयानन्दजी ने बिना हिचक तुरन्त उत्तर दिया--'मैं इस ब्रत को 
स्वीकार करता हूं । साथ ही इस बात की भी प्रतिज्ञा करता हूं कि 
सत्य मार्ग का पालन करने में चाहे मेरे घ्राण भी क्यों न चले जाएं, 
लेकिन मेरे कदम पीछे न रहेंगे । लेकिन इसके लिए मुझे आशीर्वाद 
की आवश्यकता होगी । 

गुरु विरजानन्द ने अपने योग्य शिष्य को खींचकर कलेजे से लगा 
लिया | आह्वादित स्वर में आशीष दी-- तुमसे मुझे यही आशा थी, 
यह मैं निस्संकोच स्वीकार करता हूं कि तुम मेरे सब योग्य शिष्य 


हो, तुमसे मुझे बहुत-सी आशायें [हैं । मुझे विश्वास है उन्हें तुम | 


अवश्य पूरा करोगे ।' 

'अब प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए गुरुदेव ।' स्वामी दयानन्द 
ने गुरु के चरणस्पर्श किये । 

“तथास्तु !' गुरु ने अपने योग्य शिष्य के सर पर हाथ फेरा और 
शिष्य एक महान कार्य की पूर्ति के लिए चल पड़ा | 

और फिर्‌ प्रारम्भ हुआ विरोध-प्रतिरोध, तिरस्कार का सिल- 
सिला | चारों ओर रूढ़िवादिता का साम्राज्य था। पंडित लोग झूठे 
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ज्ञान को फैलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। इसके बीच सत्य- 
ज्ञान का प्रकाश लोप हो चुका था। स्वामी दयानन्द ने इसके विरुद्ध 
प्रचार करके सत्य ज्ञान का प्रकाश फैलाने का ब्रत लिया था। 
हालांकि वह यह भी अच्छी तरह जानते थे कि झूठ की GS गहराई 
तक जमी हुई हैं। इन्हें उखाड़ना बहुत ही मुश्किल हैं, लेकिन केवल 
मुश्किल है-असम्भव नहीं । उन्हें दृढ़ विश्वास था कि अन्त में 
विजय उनकी ही होगी, क्योंकि उन्होंने सत्य का पक्ष ले रखा है । 

सन्‌ १८६५ | 

स्वामी दयानन्द ग्वालियर गये थे, उनकी ख्याति अब काफी फँल 
गई थी । लोग उनकी विद्ृता का लोहा मानने लगे थे । ग्वालियर 
के राजा ने उन्हें बुलाया और उनका काफी स्वागत-सत्कार किया । 
राजा ने एक सप्ताह तक भागवत पुराण की कथा सुनने का प्रवच्छ 
कर रखा था | 

राजा ने स्वामीजी से पूछा--'इस कथा को सुनने का क्या फल 
मिलेगा 7 

'ऐसे कर्म-धर्म का अन्तिम परिणाम दु ख और शोक ही होता 
है।' स्वामी दयानन्द ने तत्काल निर्भीक स्वर में उत्तर दिया | 

‘OT कह रहे हैं स्वामीजी आप ? भागवत पुराण सुनने से बड़े 
से. बड़े कष्टों से छुटकारा मिल जाता है, इसकी महान महिमा का 
वर्णन पण्डित लोग करते हैं और इसे ही आप गलत बता रहे हैं?” 

'मैं ठीक कह रहा हूं राजन !' दयानन्दजी ने शांत स्वर में 
उत्तर दिया-- कार्यो के आदि ग्रंथ वेद हैं, उसके बाद उपनिषद्‌ और 
स्मृतियां । लेकिन इनमें से किसी में भी भागवत पुराण सुनने का 
महात्म्य वणित नहीं है । यह पण्डितों ने अपने स्वार्थ साधने के लिए 
झूठा प्रचार किया है।' 

` 'तब आपका क्या प्रस्ताव है ?” 
“इसके स्थान पर गायत्री-मन्त्र का पाठ होने दो ।' 
` “जिसे बड़े-बड़े विद्वान सही कहते हैं, उसे आप गलत बता रडे 

£ । आपकी बात मैं नहीं मान सकता ।! 


द 
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'आपकी इच्छा |’ स्वामीजी वहां से उठकर चले आये । 

राजा ने अपनी इच्छानुसार साप्ताहिक कथा प्रारम्भ कर दी। 
दूर-दूर से विद्वान पण्डित कथा कहने के लिए आये, बड़े विधि-विधान 
पूर्वक कथा का आयोजन हुआ । 

अन्तिम दिन का दृश्य बड़ा प्रभावशाली था । दूसरे स्थानों पर 
स्वामी दयानन्द कथा का खण्डन करते रहे । अपने प्रदचनों से लोगों 
को समझाते रहे और महल के प्रांगण में पण्डितों द्वारा राजकुमार 
के दीर्घायु होने की झड़ी लगी थी। लेकिन शाणद भगवान को 
स्वामीजी के शब्दों की लाज रखनी थी । कथा का फल विपरीत 
हुआ | राजकुमार बीमार पड़ गया | 

महल में हाहाकार मच गया | 

जहां भगवान्‌ कथा का श्रवण और प्रवचन चल रहा था, वहां 
उदासी के बादल घिर आए । 

रानी को स्वामी दयानन्द की बात याद थी। उनके मन में 
दृढ़ता से यह बात आई कि यह दुःख कथा को सुनने के कारण ही 
हुआ है । स्वामीजी ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी । 

राजकुमार बेहोश पड़ा हुआ AT | उपचार चल रहा था । वैद्यः 
राज अच्छी दवा दे रहे थे | लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था । 
राजा बेचैन थे और रानी के दुःख का तो पारावार नहीं था । 

उन्होंने राजा को बुलाया | उनके आने पर कातर स्वर में 
बोलीं - -'देखिए, स्वामी दयानन्दजी पहले ही कह रहे थे कि भागवत्‌ 
कथा का आयोजन होने पर परिणाम सदैव बुरा होगा । मुझे लगता 
है, यह उसो का कुफल है"""।' 

राजा को भी अब विश्वास-सा आ गया था । बोले--'बात तो 
तुम्हारी सहीं ही लगती है। मेरे मन में भी यही विश्वास आ रहा है 
लेकिन अब कया किया जा सकता है ?' 

(आप स्वामीजी को बुलवाइए | मुझे विश्‍वास है राजकुमार को 
स्वास्थ्य लाभ उनके ही द्वारा मिलेगा ।' 

“अच्छा मैं प्रयत्न करता हूं । 
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राजा बाहर आए और स्वामीजी को खोजने के लिए उन्होने 
अनुचरों को दौड़ा दिया | 

अनूचरों ने शहर का चप्पा-चप्पा खोज मारा, लेकिन स्वामीजी 
का कोई पता न चला । पता लगता भी कैसे ? बह वहां से जा चुके 
थे । उन्हें तो सत्य-ज्ञान और सत्य-धर्म का प्रचार हर जगह करना 
था । भला एक जगह कब रुक सकते थे । 

स्वामी दयानन्दंजी इसी तरह सत्य-धर्म और सत्य-ज्ञान का 
प्रचार करते हुए नगर-नगर घूम रहे थे। जहां भी वह जाते, उनके 
आस-पास सुनने वालों की भीड़ लग जाती । वह मूर्ति-पूजा का खंडन 
करते | कुछ लोग उनकी बात भी मानते, लेकिन प्रतिरोध भ्रबानक 
रूप से होता । लेकिन स्वामीजी इन बातों की परवाह बिल्कुल भी 
न करते । वह शांति से अपना काम करते जाते। 


00 


अनूपशहर में अम्बादत्त नामक एक पण्डित रहते थे । वह बड़े 
विद्वात्‌ ब्राह्मण थे । उन्हें अपने ज्ञान के भण्डार तथा वाद-विवाद 
करने की सामर्थ्यं पर बड़ा गर्वे ATI उन्होंने सुना कि एक दयानन्द 
सरस्वती नाम का स्वामी वेद-शास्त्रों का प्रकाण्ड विद्वान्‌ है, वह 
मूर्तिपूजा का विरोधी है । साथ ही अपनी बातों से बड़े-बड़े पण्डितों 
के छक्के Ost देता है। उन्होंने निश्चय किया कि स्वामीजी से 
शास्त्रार्थ करेंगे | उन्होंने आकर स्वामी दयानन्द को शास्त्रार्थ के 


. लिए निमंत्रित किया । स्वामीजी को सदैव इस तरह के निमंत्रण मिला 


करते थे और अपनी विद्वत्ता एवं भकाट्य तको से वह इनका खण्डन 
किया करते थे । उनकी धाक्‌ जमती जा रही थी। 
स्वामीजी ने सहर्ष इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया । 
शास्त्राथं के लिए स्थान, दिन और समय निश्चित हो गया। 
पण्डित अम्बादत खूब जोर-शोर से तैयारी करने लगे | उन्होंने 
ग्रंथों का खूब मनन-अध्ययन किया, लेकिन स्वामीजी अपनी दैनिक 


Ee 
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जीवनचर्या में लगे रहे | उन्होंने कुछ भी तैयारी न की । 

शास्त्रार्थं का दिन आ गया । 

मंच पर बहुत सारे पण्डित जमा थे । ए स्वामी दयानन्द 
शांत बैठे थे । उनके कुछ अनुयायी उन्हें घेरे बैंठे थे । दूसरी ओर 
पण्डित अम्बादत्त पण्डित समुदाय से घिरे ad थे। सभी को इस 
शास्त्रार्थ का परिणाम जानने की बहुत उत्सुकता थी । पण्डित अम्बा- 
दत्ता के अन॒यायी लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि स्वामीजी हार 
जाएं । वैसे भी पण्डित अम्बादत्त की विद्वता का सिक्का तो बैठा ही 
aT | 

पण्डित अम्बादत्त ने शास्त्रार्थ प्रारम्भ किया। उन्होंने पूछा-- 
“मुना है, आप मूति-पूजा के विरोधी हैं. और उसे शास्त्र-संगत नहीं 
बताते ?” 

'जी हां, ऐसा ही है ! स्वामी दयानन्दजी ने शांति से उत्तर 
दिया । 

“आपके पास क्या प्रमाण है कि आप जो कहते हैं, वह सत्य है?” 

'आप मुझे ईश्वर का रूप दिखा सकते हैं?” पूछा दयानन्दजी 
ने। 

“ईश्वर के रूप की प्रतिरूप ही तो ये मूर्तियां हैं, जिनकी हम 
पूजा-आराधना करते हैं ।' 

‘ag कहां लिखा है कि मूर्तियां ईश्वर का प्रतिरूप हैं? पूछा 
स्वामी दयानन्दजी ने । 

‘gaged में !” उत्तर देत समय पण्डित अम्बादत्त की आस्था 
डग्रमगा गई | 

'आर्यो के आदि धर्मग्रन्थ कौन से हैं ?' 

“चारों वेद !” पण्डित अम्बादत्त झोंक में कह गये। 

स्वामी दयानन्द ने मुस्करा कर उत्तर दिया--तिब मैं आपके 
सम्मुख वेद का ही प्रमाण रखता हूं । यजुर्वेद के अध्याय २३ सूक्त 
में स्पष्ट लिखा है :-- 

'रेतनास्वरूप परमात्मा की उपासना छोड़कर किसी जड़ की 


५४ / स्वामी दयानन्द 


उपासना कभी न करे, क्योंकि उपासना अर्थात्‌ सेवा किया हुआ जड़ 
पदार्थ हानि-लाभकारक और रक्षा करने हारा नहीं होता । इमरे 
चित्रवान समस्त जीवों को चेतनास्वछप जगदीश्वर की उपामना 
करनी योग्य है, अन्य जड़ादि गुणयुक्त पदार्थ उपास्य नहीं । 

है Agent ! जिस चेतनस्वरूप जगदीश्वर ने समस्त संसार को 
उत्पन्न किया है उसकी आराधना-उपासना से सत्य विद्यायुकत उत्तम 
बुद्धि को तुम लोग प्राप्त हो सकते हो, किन्तु इतर जड़-पदार्थ की 
आराधना से नहीं । 


= 


है मनुष्यों ! जो कभी देहधारी नहीं होता, जिसका कुछ भी 
परिमाण सीमा का कारण नहीं है, जिसकी आज्ञा-पालन ही नाम- 
स्मरण है, जो उपासना किया हुआ अपने उपासकों पर अनुग्रह करता 
है, वेदों के अनेक स्थानों में जिसका महत्त्व कहा गया है, जो न ही 
मरता है, न विकृत होता है, न कष्ट होता है, उसी की उपासना 
निरन्तर करो, जो इससे भिन्न की उपासना करोगे तो उस महान 
पाप से युक्‍त हुए आप लोग दु:ख-ऋलेशों से नष्ट होगे ।' 
स्वामी दयानन्दजी के इस उत्तर से पंडित अम्वादत्तजी की 
बोलती बन्द हो TS | उनके चेहरे पर हृवाइयां उड़ने लगीं | उनकी 
अवस्था अर्ध-मूछित जैसी हो गई । स्वामीजी ने उन्हें सांत्वना दी । 
जव कुछ देर में पण्डितजी अम्बादत्त भ्रकृतस्थ हुए तो स्वामीजी 
ने उन्हें अपने बचपन की शिवरात्रि की घटना सुनाई और कहा-- 
'यह बताइये पण्डितजी, महादेद की मूर्ति जब अपनी रक्षा स्वयं नहीं 
कर सकती तो अपने पुजारियों की रक्षा भला किस प्रकार करेगी ? 
“उनके लिए सब कुछ सम्भव है ! ag कैलाश पर्वत पर वास 
करते हैं ।' पण्डित अम्बादत्त ने उत्तर दिया । 
स्वामीजी हल्के से मुस्कराए--'चलिए, आपकी ही बात सत्य 
है पण्डितजी, लेकिन क्या आप कृपापूर्वक बताने का कष्ट करेगे कि 
जब आपके शंकर भगवान कंलाश पर्वत पर वास करते हूँ, तो आप 
मंदिर में किसको उपासना करते हैं ?” 


कुछ क्षण को प्रतीक्षा के बाद स्वामी दयानन्द पुनः बोले-- 
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“वास्तव में वेदों हारा वणित मार्ग ही सत्य है पण्डितजी । वास्तविक 
धर्म को छोड़कर लो? झूठी छढ़ियों में जकड़ गये हैं और अच्ध- 
विश्वास में फंसकर मूति-उपासना करने लगे हैं। इस अन्धकार को 
दूर करना होगा ? आप विद्वान्‌ हैं । आपको चाहिए कि वैदिक-धर्म 
स्वीकार करे । यही वास्तविक धर्मे १ 
पण्डित अम्बादत्त मनन करते रहे । स्वामी दयानन्द उठकर 
दूसरे स्थान पर चले गये । 
दूसरे दिन सुबह ही पण्डित अम्बादत्त आये और स्वामी दया- 
नन्द के चरणों में गिरकर कहा--स्वामीजी | आपके प्रवचन से मेरी 
आत्मा में प्रकाश हुआ है । जो आप कहते हैं, यही सत्य है। अब 
मैं आपकी शरण में आ गया हूं । कृपया मुझे वैदिक धर्म की दीक्षा 
दीजिए 1’ 
स्वामी दयानन्द ने स्मेह से उन्हें उठाया और मुदु वाणी में बोले 
-- आप सद्मार्ग पर आये हैं, इसका मुझे अपार हर्ष हैं। आपको 
किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं विद्वान हैं । अध्ययन 
एवं मनन से आपको मार्गदर्शन स्वयं ही मिलेगा | वेद, उपनिषद्‌ 
एवं स्मृतियों का अध्ययन गहराई से कीजिए । सब कुछ अपने आप 
स्पष्ट होता चला जाएगा ।' 
उसके बाद से पण्डित अम्त्रादत्त वैदिक-मत के पके अनुयायी 
बन गये और उसका प्रचार करने लमे । 
स्वामी दयानन्द के जीवन में संवर्ष इसी तरह चलता जा रहा 
था । हिन्दू धर्म की रूढ़ियां, अन्धविश्वास और गलत परम्परायें बुरी 
तरह जकड़े हुए थीं, स्वामीजी को सदैव ही धुरन्धर पण्डितो से 
शास्त्रार्थं करना पड़ता था । 
एक बार स्वामी दयानन्द का सामना पण्डित हीराबल्लभ से 
पड़ा । हीराबल्लभ प्रकाण्ड पण्डित तथा वेदों के ज्ञाता थे । उन्होंने 
ऋगवेद तथा यजुर्वेद का आद्योपान्त अध्ययन किया था । संस्कृत- 
व्याकरण का SS गहरा ज्ञान था। उन्होंने एक मिहासत सजाकर 
उस पर अपनी मूर्तियों को स्थापित कर रखा था । वह बड़े घमण्डी 


_ 
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पण्डित थे । उन्हें अपनी सफलता का इतना विश्वास था कि उन्होंने 
इस वात का प्रण कर रखा था, मैं इस स्थान से उस समय तक नहीं 
हटूंगा जब तक स्वामी से मूर्तियों को भोग न लगवा लूंगा । 
शास्त्रार्थ देखने-सुनने के लिए लोगों की अच्छी भीड़ लग गईं। 
शास्त्रार्थ का माध्यम संस्कृत निश्चित किया गथा । ज्ञान के 
दोनों भण्डारों से शुद्ध-सुरीली संस्कृत का स्त्रोत छः दिन तक चलता 
रहा। प्रतियोगी संतुलित रहे । श्रोतागण की प्रशंसा तथा तालियों के 
शब्द दोनों पलड़ों के हलके-भारी होने का निर्णय करते प्रतीत होते 
थे, परन्तु निरन्तर छः दिन तक तोल बराबर रही । एक TERT नो 
घंटे तक दोनों बोलते रहे । उपस्थित लोग परिणाम की प्रतीक्षा कर 
रहे थे । अनायास ही व्याकरण के सिद्धांत पर वाद-विवाद हो पड़ा | 

दोनों ही अपने विचारों पर अड़े हुए थे। कोई भी इन्च भर न 
हटता, कोई भी हार मानने को तैयार न था । जनता के देखते-देखते 
वह एक ग्रन्थ हाथ में उठाते और उसका उदाहरण देकर तत्काल 
दूसरा ग्रन्थ उठा लेते लोगों को उनके निस्सीम स्वाध्याय पर 
आश्चर्यं हुआ। पण्डित हीराबल्लभ उनकी युवित की बौछार के 
सम्मुख खड़े न रह सके | 

पंडित हीराबल्लभ अपने अपार ज्ञान पर बड़े उत्तेजित हो रहे 
थे, परन्तु स्वामीजी का संस्कृत-साहित्य का पूर्ण ज्ञान निराला ही था, 
अन्त में हीराबल्‍लभ उनका सामना करने में अपने को पूर्णतया अस- 
मर्थं पाने लगे। उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और श्रोताओं 
के सामने खले हृदय से घोषणा की । 

‘स्वामीजी जो कहते हैं वह सर्वथा सत्य है, उनकी युवितयों का 
कोई उत्तर नहीं हैं । उनके ज्ञान का भण्डार इतना गहरा है कि उस 
की थाह नहीं ली जा सकती । उनका शास्त्रों का स्वाध्याय बड़ा 
ही अनोखा है ।' 

इस प्रकार जिसने घमण्ड से कहा था कि स्वामीजी के हाथों से 
मूर्तियों को भोग लगवाया जाएगा, वह स्वयं ही जाकर मूर्तियों को 
गंगा के पवित्र जल में फेंक भाया और उनके स्थान पर पित्र वेदों 
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को स्थापित कर दिया । 
और इस प्रकार स्वामीजी अपने पथ पर बढ़ते जा रहे थे, असत्य 
को हटाकर सत्य को प्रतिस्थापित करने में उनको भंयकर श्रम करना 
पड़ रहा था। पण्डित लोग उनके अगाध ज्ञान के सामने टिक नहीं 
पाते थे । उनके कारण पण्डितों की रोटी-रोजी पर कुठारधात हो 
रहा था । जव ज्ञान और शास्त्रार्थ से पण्डित लोग स्वामीजी को 
परास्त करने में असफल होने लगे तो उन्होंने कुटिलताओं का 
सहारा लेना प्रारम्भ किया । वे लोग किसी तरह स्वामीजी को समूल 
नष्ट करने की चेष्टा करने लगे । 
एक बार स्वामीजी लोगों के साथ साधारण वार्तालाप कर रहे 
थे । कुछ लोगों ने उनकी बातों को समझा और उनकी स्तुति की।' 
कुछ अविश्वासी थे, उनकी समझ में भला कया आदा ? स्वामीजी 
मधुरता से उन्हें भी समझाने की चेष्टा कर रहे थे । वह कभी भी 
इस पक्ष में नहीं थे कि किसी पर दबाव डलवाकर अपनी बातों को 
मनवाया जाए । वह सदैव शान्तिपूर्ण ढंग से, अपने तर्को द्वारा लोगों 
को वेदोक्त धर्म मनवाने की वेष्टा करते थे। 
आज भी ऐसा ही कर रहे थे। 
इसी समय वहां का प्रसिद्ध पहलवान गुण्डा रतिराम स्वामीजी 
की ओर आता दिखाई दिया । उसके हाथ में मदिरा की बोतल थी 
और ag उसे हिला रहा ATL वह इस इलाके का प्रसिद्ध गुण्डा था। 
लोग उसके नाम से कांपते थे, जिसके सामने वह जाकर खड़ा हो 
जाता था, उसकी बोलती बन्द हो जाती थी। लोग उसे साक्षात 
शैतान का अवतार समझते थे । 
वहां के पण्डितों ने रतिराम को स्वामी दयानन्द के खिलाफ 
भड़काया था और उसे इतना उत्तेजित कर दिया था कि वह 
स्वामीजी की मरम्मत को तैयार हो गया था | 
लोगों ने जब उसे स्वामीजी की ओर आते देखा तो घबरा 
गये । सभी को लगा आज कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। 
भला ऐसे व्यक्ति का, जो शराब के नशे में झूम रहा हो और जिसके 
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हाथ में शराब की बोतल हो, स्वामीजी के पास क्या काम ! निश्चय 
ही यह कोई अमंगल भावना लेकर आ रहा था । 

बह आया और स्वामीजी के सामने खड़ा होकर TS इस 
प्रकार घूरने लगा जैसे आंखों ही आंखों में GS खा जाएगा ! लोगों 
के दिल की धड़कनें रुकने लगीं, लेकिन स्वामीजी पर कोई असर न 
पड़ा । बह पूर्ववत्‌ शांत, स्थिर बैठे रहे । उनके होठों पर मुस्कान 
तैरती रही। 

रतिराम कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर गरजकर बोला 
—F यहां एक व्यक्त पर विजय प्राप्त करने तथा उसका धर्म- 
परिवर्तन करने आया हूं । आज मैं यह पबित्र पेय दयानन्द को 
पिलाकर उसे अपने धर्म में सम्मिलित करूंगा ।' 

सबकी आंखें फट पड़ने को हुई । सब इस घटना का परिणाम 
जानने के लिए सांस रोक कर प्रतीक्षा करने लगे । पररतु स्वामीजी 
पूर्णतया शांत भौर स्थिर रहकर अपना उपदेश देते रहे ! 

रतिराम गरजता हुआ आगे बढ़ा--'में स्वामीजी को मदिरा 
पेय का आनन्द दूंगा । एक बार जब वह इसका आनन्द पा लेगे तो 
संसार फे लिए इसकी उपयोगिता समझ जायेंगे । 

अब वह इतना तिकट पहुंच चुका था कि स्वामीजी को अपना 
प्रवचन चालू रखने में ८स्‌हि धा होने ay 

उन्होंने शांत स्वर में पूछा--'बयों रतिराम, कंसे आना हुआ ?' 

'मैं आपको बताने आया हूं कि इस मधुर पेय का एक बार पान 
कीजिए । आप जैसा न्यायप्रिय व्णवित स्वाद लिए बिना ही एक 
वस्तु के विरुद्ध एकांगी निर्णय कंसे दे सकता हुँ? लीजिए, इसे 
चखिए और बताइये कि यह कितना श्रमहारक, स्फूतिदायक और 
पुनेयोवन देने वाली है।' 

“और अगर मैं इसे लेने से इन्कार करूं तो ?' 

रतिराम ने भयानक ठहाका लगाया-- 'तब na बल प्रयोग 
करना होगा, क्योंकि आज में इस बात का निश्चय ब.रके आया र 
कि आपको इसका स्वाद चखाऊगा। इसके लिये चाहे मुझे कुछ भी 
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क्यों न करना पड़े।' 

उसकी उद्दण्ड बातों से लोगों का भय वढ़ता जा रहा था, लेकिन 
स्वामीजी के ऊपर जैसे कोई प्रभाव ही न था । वह्‌ उसी तरह घोर- 
गम्भीर बने उसे देखते जा रहे थे। 

'एक वात बताओो रतिराम ? कथा इस पेय को पीने से मनुष्य 
अमर हो जाता है ? कया उसे मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है ?” पूछा 
स्वामीजी ने । 

'सो तो नहीं मिलती, लेकिन यौवन की गरमाई अवश्य शरीर 
में आ जाती है।' 

“कितनी देर के लिए ?” 

“जब तक इसका प्रभाव रहता है ।' 

“इसका प्रभाव कितनी देर रहता हैँ? 

'दो-चार TS तक | 

“उसके बाद ?' 

‘sah बाद इसकी आश्यकता पड़ती है ।' 

'तो फिर ऐसी वस्तु को क्‍यों लिया जाए, जिसका प्रभाव क्षणिक 
हो । adi न ब्रह्मपर्यरूपी सुरा को लिया जाय, जिससे अक्षुण्य यौवन 
मिलता है | 

रतिराम हाथ झटककर बोला--'मैं यह सब कुछ नहीं जातता 
मैं आज इस बात का निश्चय करके आया हूं कि इस पवित्र पेय 
का पान तुम्हें अवश्य ही कराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों 
न करना पड़े ।' 

रतिराम ने अभी तक स्वामीजी से दृष्टि नहीं मिलाई थी । बह 
नीचे नजर किए सब कुछ कहता जा रहा था | 

अचानक उससे अपनी दृष्टि उठाई और स्वामीजी से उसकी 
दृष्टि मिल गईं । उसे लगा, जैसे प्रकाश की तीब्र लहर उसके शरीर 
में उतरती चली गई हो। उससे अपनी आंखें हटाए न हटी । वह 
अपने मन-प्राण में आश्चर्यजनक परिवर्तन महसूस करने लगा । लोगों 
को आशा थी कि वह बिवाद अब Ue रूप धारण करगा, लेकिन 
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ऐसी स्थिति नहीं आई। आक्रामक अपनी शक्ति गंवा बैठा । 

अगले ही पल जो कुछ लोगों ने देखा, उसे देखकर सद-के-सब 
Aaa से स्तब्ध रह गये । इतने अलौकिक चमत्कार की किसी को 
भी आशा नहीं थी । 

देखा लोगों ने, भयानक गुण्डा रतिराम एकदम स्वामी दयानन्द 
के चरणों में गिर गया | उसके हाथों से मदिरा की बोतल छिटककर 
जमीन पर गिर पड़ी और उसमें का तरल पेय जमीन पर फैल गया। 

आतं स्वर में गिड़गिड़ाया रतिराम - “मुझे क्षमा कर दीजिए 
स्वामीजी ! मैंने आपको नहीं पहचाना था । मेरे अपराधों को क्षमा 
करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए ।' 

स्वामीजी ने बड़े प्रेम से उसे उठाया और मुद्र स्वर में बाले 
‘Ser रतिराम | इस तरह दयनीय होने की कोई आवश्यकता नहीं । 
तुमने कोई अपराध नहीं किया, ईश्वर ने तुम्हें सद्गति दी और तुम्हें 
बुद्धिआ गई | तुम सद्धर्म का पालन करो और इसका प्रचार भी ।' 

ऐसा ही होगा महात्मन्‌ ! मैं अपने पापों के प्रायश्चित के 
लिये आपकी बताई राह पर चलूंगा और वैदिक-धर्म का प्रचार 
करूंगा ।' - 

'तथास्तु | 

उसके बाद से रतिराम स्वामीजी का शिष्य बन गया और तन- 
मन से वैदिक-धर्म का प्रचार करने लगा | 
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लोगों पर स्वामीजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। लोग सम- 
a लगे थे कि वैदिक-धर्म ही वास्तविक धर्म है। एक ओर तो स्वामी 
जी का प्रभाव लोगों पर बढ़ रहा था, इसकी दूसरी ओर पं डित-समाज 
और मूति-पूजा के पक्के पक्षपाती सदैव इस चेष्टा में रहते थे कि 
स्वामीजी को कँसे नीचा दिखाया जाय। वह स्वामीजी को नीचा 
दिखाने के लिए तरह-तरह के उपाय सोचते, लेकिन हर चाल स्वामी- 
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जी के सम्मुख निष्फल हो जाती ' 

स्वामी दयानन्दजी बाल-ब्रह्मचारी थे । उनके मुख पर तेजोमय 
गरिमा सदैव विराजमान रहती । पूरा शरीर ब्रह्मचर्य के प्रभाव से 
कंचन की तरह दमकता रहता ! इसके साथ ही स्वाभीजी ने योग 
साधना का गहरा अभ्यास किया था । योग साधना द्वारा वह AT 
समाधिस्त हो जाते थे। उनका पार्थिव शरीर तो पृथ्वी पर रहता 
था, लेकिन उनकी आत्मा अनन्त आकाश की गहराइयों में खो जाती 
a | 

स्वामीजी का नियम था कि सूर्योदय के पहले ही उठकर नित्य 
क्रिया से निवटकर वह नदी में स्नात करते थे । उसके बाद उपस्थित 
लोगों के समक्ष प्रवचन करते थे । चाहे गर्मी हो या जाड़ा अथवा 
वरसात, उनके इस नियम में कोई अन्तर नहीं आता AT | कड़कड़ाते 
जाड़े में भी वह घन्टों नदी में स्नान करते रहते थे | 

ऐसे ही कड़कड़ाते जाड़े की बात है | दिसम्बर का सहीता था । 
ठंडी वर्फीली हवा शरीर में सूइयां चुभो रही थी | दांत कटकटा रहे 
थे और हाथ-पैर सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे । स्वामी दयानन्द 
जी नियमानुसार नित्य क्रिया से निपटकर नदी में स्तान कर रहे थे । 
सूर्योदय नहीं हुआ था, लेकिन qa में उघाकाल की लाली फैल रही 
थी | किनारे पर भक्तों की भीड़ लगी थी, जो उनका प्रवचन सुनने 
के लिए दूर-दूर से आये थे। लोगों ने मोटे-मोटे ऊती वस्त्रों से अपने 
शरीर को ढक रखा था | किसी भी खुले अंग पर अगर हवा का 
हूल्का-सा भी स्पर्श हो जाता था, तो लगता था जैसे शरीर को किसी 
नुकीले हथियार से खरोंच दिया गया हो | 

लेकिन इतने भयानक जाड़े में भी स्वामीयी इस प्रकार इत्मी- 
नान से नदी में स्तात कर रहे थे, जैसे भयातक गरमी पड़ रही हो । 
उनके मुख से वेद मंत्रों की अजस्त्र-धारा वह रही थी । मुख आनन्दो- 
ललास से दमक रहा था | देखने वाले आश्चयं से देख रहे थे । 

स्वामीजी ने स्नान समाप्त किया और निकलकर वस्त्र बदले | 
वस्त्र के नाम पर इस समय उनके शरीर पर केवल एक कोपीत थीं 
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बाको पूरा शरीर नंगा था, लेकिन भयानक ठफीली हवा से उनका 
शरीर जरा भी प्रभावित नहीं हो रहा था । 

भक्तों में से एक ने कहा --'स्वामीजी सचमुच अलौकिक महा- 
पु । इस भयानक सर्दी में बड़े-बड़े लोगों की हिम्मत नहाने की 
च हांगा । स्नान के दाद इस तरह नंगे वदन रहना तो और भी कठिन 
है 


सचमुच यह देवी चमत्कार है !' दूसरे ने कहा । 

'सबसे बड़ा कमाल तो यह है कि उनके शरीर पर जैसे इसका 
कोई असर ही नहीं है, किस तरह वह निविकार खड़े हैं । 

'किस तरह ऐसा होता है?” गोपालसिंह नामक एक व्यक्ति ने 
शंका प्रगट की । 

अरे स्वामीजी सिद्ध महापुरुष हैं ।' एक वृद्ध पुरुष ने गोपाल- 
fag को बताया--'जो ईश्वर का दर्शन कर लेता है उसके लिए कुछ 
भी असस्भव नहों । 

स्वामीजी अब पालथी मारकर आसन पर बैठ गये थे । लोग 
इतक पास सिमट आये, स्वामीजी मे मुस्करांकर पृछा--'आप लोगों 


RS) 


में अभी क्‍या वार्तालाप हो रहा था ? 


सव चुप। 

एक-दूसरे का मुंह देखने लगे । 

एक वृद्ध ने कहा--'कुछ नहीं स्वामीजी । हम लोग कुछ आपसी 
aa कर रहे थे !' 

अन्तंज्ञानी स्वामौ दयानन्द मस्कराये लेकिन कुछ कहा नही । 

लेकिन गोपालसिह से रहा न गया, उसके मन में यह शंका बार- 
वार उठ रही थी कि स्वामीजी कोई जादू जानते हैं, जिसके कारण 
इस प्रकार के चमत्कार दिखाने में सफल हो पाते हैं । 

उससे रहा न गया और उसे पूछ ही लिया,'असल में स्वामी- 


जी हुम लोगों में इस विषय पर चर्चा हो रही थी कि आप इतने 


भयानक जाइ से केसे स्नान करते हैं और इस वर्फीली हवा में भी 


` आपका शरीर क्यों नहीं कंपित होता ?” 


MRSS MIEN See 
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सब लोग गोपालसिंह की स्पष्ट वात से स्तब्ध रह गये, लेकिन 
स्वामीजी के होठों पर स्निग्ध मुस्कान खेल TE | उन्होंने मधुर स्वर 
में उत्तर दिया--'यह कोई चमत्कार नहीं है। बहुत साधारण वात 
। योग-साधना और ब्रह्मचय से हर कोई इस तरह का कार्य करने 
समर्थ हो सकता है ।' 

'योग साधना ?' 

† ! gate नौर महपि ने योग-साधना के द्वारा ही दिग्दशेन 
समी महिमा का वर्णन वेद-पुराणों में किया भया है | 
लेकिन गोपालसिंह को विश्वास नहीं आया । उसके मन में तो 
सर उठा रही थी। उसने दवी जवान से कहा--'मुझे तो कुछ 
11 लगता हैं कि यह कोई जादुई करिएसा***।' उसने आगे की 
बात अधूरी छोड़ दी । 

उसकी बात से स्वामीजी जरा भी कुपित नही हुए । उनके ह 
और भी मुखर हो उठी । * 
अपनी उंगली और अंगूठे से दाहिने पैर का अंगूठा 
दवारा, उनकी आंखें de उठी । शरीर और मुख धीरे-धीरे लाल 
होमे लगा । देखते-देखते शरीर से पसीने की धारे निकलने लगीं और 
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देखते वाले सकते की हालत में आ गये । इस प्रकार का दृश्य 
तो उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था । गोपालसिह को विश्वास 
हो गया ओर वह स्वामी जी६के चरणों में गिर पड़ा । 

सवामी दयानन्दजी को Sa तरह की शंकाओं का सदेव ही 
सामना करना पड़ता था । भरसक वह्‌ इन अलौकिक चमत्कारो को 
दिखाने से अपने को बचाते थे | वह सदैव वेद-मच्वों और अपनी 
निर्मल वाणी का सहारा लेकर लोगों के मन में योग-साधना, ब्रह्मच 
तप और वंदिकःधर्म के प्रति आस्था उत्पन्न करना चाहते थे । जब 
लोगों में अविश्वास की माला अधिक होती थी, तभी वह इस तर 
के अलौकिक कार्य दिखाते थे । 
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बदायूं की घटना है ! 

स्वामीजी नित्य नियमानुसार उपाकाल में गंगा-स्नान करके 
निकलते थे | भयानक जाड़ा पड़ रहा था । वर्फीली हवा शरीर को 
भेद डाल रही थी, लेकिन स्वामीजी के शरीर पर एक कोपीन के 
अतिरिक्त और कुछ न था । वह ध्यान करने की तैयारी कर रहे थे । 

उसी समय उधर बदायूं का अंग्रेज कलक्टर अपने एक हिन्दु 
स्तानी साथी के साथ गुजरा | उसने जब इस भयानक सर्दी में स्वामी- 
जी को निर्वस्त्र बैठे देखा तो उसकी आंखें आश्चयं से फट पड़ीं, वह 
स्वामीजी के पास TAT प्रणाम कर पूछा--'इतनी भयातक ठंड में 
आप इस तरह निर्वस्त्र बेठने का साहस केसे कर पाते हैं ?' 

स्वामीजी कुछ उत्तर दे पायें इसके पहले ही कलक्टर का हिन्दु- 
स्तानी साथी बोल पड़ा--'अजी साहब, ये साधु लोग बड़े चालाक 
होते हूँ | हिन्दुस्तानी लोग बड़े श्रद्धावान होते हैं, खुद रूखा-सूखा 
खाते हैं लेकिन इन साधुओं को सदव तर माल खिलाते हैं । दूसरों 
का घी-दूध खाकर इनका शरीर गरम रहता है। भला इन्हें ठण्ड 
FURL असर करेगी ।' 

इतनी कटु बात सुनकर भी स्वामीजी के मुख पर कोई शिकत 
न ATS | उनके होंठों पर पूर्ववत्‌ स्निग्ध मुस्कान खेलती रही | 

शांत और स्थिर स्वर में उन्होंने उत्तर दिया--'प्रिय मित्र | 
आपका सोचना बिलकुल गलत हैं । मैं बिलकुल साधारण अन्न ग्रहण 
करता हूं, वह भी उतना ही जितना शरीर-पोषण के लिए आवश्यक 
होता है। घी-दूध और तर माल तो आप ऐसे सम्पन्न और सांसारिक 
लोगों के भोजन का अंग है, मेरा नहीं । यही नहीं मांस-मदिरा तो 


इससे भी ज्यादा गरम और उत्त जक पदार्थ होते हैं और मेरा विचार | 


हैं, उससे भी आप अछूते न होंगे । इस दृष्टिकोण से आपका शरीर 
मुझसे अधिक शर्म होना चाहिए और आप में ठण्ड सहन करने की 
अधिक क्षमता होनी चाहिए। आइए, आप भी वस्त्र उतारकर एक 


घन्टा मेरे साथ बैठिये तब आपको स्वयं ही अपनी बात का उत्तर 
मिल जाएगा।' 


ह 
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कलक्टर अपने हिन्दुस्तानी साथी से अधिक बुद्धिमान था । उसे 
अपने साथी की मुर्खतापूर्ण बातें पसन्द न आई | उसने अपने साथी 
को झिड़का--'कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो? कभी तो बुद्धि से 
काम लिया करो ।' फिर स्वामीजी से नम्रता पूर्वक निवेदन किया-- 
“इनकी बातों पर ध्यान न दीजिए स्वामीजी, इनकी ओर से मैं आपसे 
क्षमा-याचना करता हूं ।' 

'्षमा-याचना जैसी कोई वात ही नहीं श्रीमान !' स्वामीजी ने 
नम्र स्वर में उत्तर दिया--ऐसी बातें मेरे लिए हमेशा उठती रहती 
हैं और इनका भी दोष नहीं है। भारत में पाखण्डी साधुओं की कोई 
कमी नहीं है। ऐसे साधु दूसरों का माल खाते हैं और दिखावे में 
साधू बनते हैं ।' 

aT ATT HUGH यह बताने का कष्ट करेंगे कि आप किस 
तरह इस भयानक ठंड में निर्वस्त्र रहने का साहस करते हैं । क्या यह 
दैवी-शक्ति है ?” 

“नहीं श्रीमान्‌ !' स्वामीजी ने विनम्रता से उत्तर दिया--'यह 
कोई देवी-शक्ति नहीं है, वरन्‌ योग-साधना है | योग-साधना द्वारा 
कोई व्यक्ति इस शक्ति को प्राप्त कर सकता है । इसके साथ आदत 
की भी बात है ।' 

'आदत से आपका क्या अभिप्राय है ?' 

मतलब यह कि जिस अंग को हम जितना ही कपड़े से ढकते हैं 
हमें उस अंग पर सर्दी का उतना ही असर महसूस होता है, लेकिन 
जिस अंग को हम निर्वस्त्र छोड़ देते हैं, वह अंग ठंडक सहन करने का 
आदी हो जाता है और हमें उस अंग पर ठंडक महसूस नहीं होती । 
जैसे आप अपना मुख नहीं ढकते। उस पर ठंडक उतनी नहीं महसूस 
होती । इसी तरह मैंने अपने पूरे शरीर को ठंडक सहन करने की 
आदत डाली है | अब मुझे ठंडक महसूस नहीं होती । 

` 'कआपने जीवन का बहुत बड़ा तथ्य मेरे सामने रखा है स्वामी- 
जी ! मैं इसे स्वीकार करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं ।' 
स्वामी दयानन्द का जीवन इसी तरह की युक्तियां देकर लोगों 
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में विश्वास पैदा करने में जीत रहा था, उनको युक्तियां इतनी ठोस, 
ताकिक एवं प्रभावपूर्ण होती थीं कि सुनने वाला तुरन्त विश्वास 
करने को विवश हो जाता था । 

एक वार स्वाभी दयानन्द चासी ग्राम गये | खण्डोई ग्राम इसके 
निकट ही था । खण्डोई में एक चतुरसिह जाट नामक व्यक्ति था । 

` बेहद साहसी तथा ईशवर-अक्त ! वह स्वोमीजी की स्पष्टवादिता, 

fagar के कारण बड़ा आदर करता था, लेकिन वह वैदिक-मत 
स्वीकार नहीं करता था, वह इसके लिए सहमत ही न हो पाता था ! 
स्वामीजी से अपनी प्रेरणा-शविति का बहुत वल लगा, बहुत तरह से 
उसे समझाया, लेकिन वह किसी तरह से सावता ही च था + दू 
ओर स्वामीजी के प्रति उसका आदर-भाव भी कम व होता था 

स्वामीजी समझ ही म पा रहे थे कि उसे HH राह पर लाया 
जाय | उसका वेदांती विचार था कि सब कुछ ब्रह्म है। यह पराचर 
जगत पृथ्वी, आकाश, जीव-जन्तु, चल-अचल सभी कुछ ब्रह्म है। इनमें 
से किसी का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं । यह सब ब्रह्म ही है। 





स्वामीजी ने बहुत तरह से उसे समझाने की कोशिश की कि सब * 


वस्तुओं का अपना अलग महत्त्व है, लेकिन जाट किसी तरह मानता 
ही नहीं था। वह सदव अपनी जिद पर AST रहता-- संसार, GA 
और मैं, मनुष्य, पेड-पौधे, पत्थर इत्यादि इनका कुछ भी अस्तित्व 
नहीं | यह सब माया और मिथ्या है । केवल ate की eet है ।' 

एक दिन स्वामीजी कुछ लोगों में बैठे बातें कर रहे थे। तभी 
चतुरसिह आया और खामोशी से बैठकर उनका प्रवचन सुनने लगा | 

जब प्रवचन समाप्त हुआ तो स्वामीजी ने उससे पूछा -- कहो, 
चतुरसिह कुछ बात समझ में आई ?' 

जाट चतुरसिंह ने उत्तर दिया -'आज मैं आपकी सारी बातें 
स्वीकार करता हूं, लेकिन इसके बाद भी मेरा यह दृष्टिकोण नहीं 

aca सकता कि यह्‌ संसार मिय्या है। सब कुछ ब्रह्म है। इसके 

अतिरिक्त कुछ नहीं है ।' 

स्वामीजी ने अचानक हाथ उठाया और एक थप्पड़ चतुरसिह के 


iss, 
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गाल पर मार दिया । 

स्वामी झी की इस क्रिया से बैठे हुए लोग स्तब्ध रह गये । किसी 
को स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि स्वामी दयानन्द ऐसा शांत और 
स्थिर व्यक्ति कभी इस तरह का अशिष्ट व्यवहार कर सकता है । 
लोगों को कुछ बात समक्ष में न आ रही थी । 

चतुरसिंह को बहुत क्रोध आया । वह तीखी द्घावाज में वोला-- 
ASAT और बात है और युवितयां देना और बात है । मैं सदैव आप 
का बहुत आदर. करता हुं, मुझे नहीं पता था कि आप इस प्रकार 
मूर्खो जैसी हरकत करेंगे ।' 

स्वामी दयानन्द एकदम ठहाका लगाकर हंस पड़े, बोले क्या 
बात है चतुरसिह ! इस तरह नाराज क्यों हो रहे हो ?' 

'नाराज न होऊं तो क्या आपकी जय-जयकार करू ?' चतुरसिह 
और अधिक sas गया--'बिना अपराध के किसी व्यक्ति को इस 
तरह सार देना कहां की सभ्यता है। अगर में आपके मत से सहमत 
नहीं होता तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे मारें । यह तो 
जंगलीपन है ।' 

“किसने किसको मारा ?' शांत स्वर में स्वामीजी ने पूछा । 

उनके इस प्रश्‍न पर चतुरसिह और Gas गया। बेहद तीखे 
स्वर में बोला --- इस तरह भोले न बनिए स्वामीजी ! यह चालबाजी 
मुझसे न चलेगी । अभी सबके सामने मुझे मारा है । 

स्वामीजी खुलकर हंस पड़े--'क्रोध में मत आओ चतुरसिह | 
तुम्हारे ही मत के अनुसार मैं तुमसे पूछ रहा go किसने किसको 
मारा ? तुम्हारे ही अनुसार जब सभी कुछ ब्रह्म है तो उसमें मैं और 
लुम कहां से आ गये ?' 

स्वामीजी की युक्ति लोगों ने समझी और वहां उपस्थित सभी 
लोग हंस पड़े । चतुरसिह भी झेंप गया। उसने भी अपनी भूल 
स्वीकार की और उसी दिन बैदिक मत स्वीकार कर लिया । 

स्वामीजी की ख्याति इसी तरह बढ़ती जा रही थी । वह केवल 
धमं में ही आमूल परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, वरन्‌ सामाजिक _ 











६८ / स्वामी दयानन्द 


स्थितियों और परम्पराओं में भी आसूल परिवर्तन उनका लक्ष्य था । 
वह समझ रहे थे कि हिन्दू-समाज उस नाव की तरह है जिसके पेंदे 
में बहुत बड़ा छेद हो गथा है और नाव भयंकर तूफान में फंसी हुई 
है । किसी भी क्षण ये नाव डूबकर अपना अस्तित्व खो सकती है । 

इसीलिए स्वामीजी धामिक आंदोलन के साथ-साथ सामाजिक 
कुरीतियों को भी समूल नष्ट कर देने के लिए प्रयत्नशील थे । वह 
समझ रहे थे कि जब तक विधवा विवाह की स्वीकृति नहीं होगी, 
आपस में छुआछूत न मिटेगा, गलत वर्ण-व्यवस्था न समाप्त होगी । 
शिक्षा का प्रचार-प्रसार न होगा, तब तक हिन्दू-धर्म टूटता ही चला 
जाएगा और एक समय आएगा जब इसका अस्तित्व बिल्कुल समाप्त 
हो जाएगा । 

वह समाज की रूपरेखा बिल्कुल बदल देने के पक्ष में थे | 

उनके इन्हीं क्रांतिकारी विचारों फे कारण कट्टर सम्प्रदाय वाले 
उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहते थे, लेकिन उनका वश कुछ नहीं 
चल पाता था | 

स्वामी दयानन्द जातिप्रथा के कट्टर विरोधी थे। उनका दृढ़ 
विश्वास था कि आर्य-जाति के विनाश का मुख्य कारण जाति-प्रथा 
है। वह उसे समूल नष्ट करने के पक्ष में थे, इसीलिए वह हर जाति 
और धर्म के व्यक्ति द्वारा प्रेमपूर्वक दिया हुआ भोजन स्वीकार कर | 
लते थे । 

एक वार वह अपना प्रवचन कर रहे थे | सुनने वाले अधिकांश 
ब्राह्मण थे उनकी संख्या लगभग वीस-पच्चीस थी। सबके सब कट्टर” 
पंथी थे । उसी समय एक नाई आया, जिसका नाम उम्मेद था । वह 
स्वामीजी का अनन्य भकत था । वह एक थाली में रोटी, दाल और 
चावल लेकर आया था । उसने उस थाली को श्रद्धापूर्वक स्वामीजी 
के सामने रख दिया और श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया | 

स्वामीजी ने उपस्थित श्रोताओं से कुछ भी न कहा । न क्षमा- 
याचना की । थाली खींचकर भोजन करना शुरू कर दिया । उनके 
इस कार्य से कट्टरपंथियों पर जैसे वञ्ञ्रपात हो गया। उन लोगों ने 
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इस प्रकार नाक-भौं सिकोड़ी, जैसे स्वामीजी उनके सामने ही गहन 
अपराध कर रहे हों | 

उन लोगों ने समवैत स्वर में चिल्लाकर कहा--थे क्या स्वामी- 
जी ! आप नाई की रोटी खा रहे हैं ?' 

स्वामीजी ने मुस्कराकर IIT दिया--'बन्धुओ यह नाई की 
रोटी नहीं है'*'गेहूं की रोटी हैं और फिर पूर्ववत्‌ खाना शुरू कर 
दिया । 

HET सम्प्रदाय वाले कुढ़ते रहे, बड़बड़ाते रहे, लेकिन स्वामीजी 
ने भोजन नहीं छोड़ा । 

पूरी तरह भोजन कर लेने के बाद उन्होंने मुंह-हाथ धोया भौर 
तब मुस्कराकर बोले--आप लोगों में यही भ्रम जो व्याप्त है, वही 
आप लोगों को विकसित नहीं होने देता । उस परमपिता परमेश्वर 
ने सबके लिए एक जैसा अन्त बनाया है, सब मनुष्यों को एक जैसा 
बनाया है । किसी के हाथ का स्पर्श पाने मात्र से कभी अन्त पवित्र 
या अपवित्र नहीं होता ।' 

लेकिन कट्टरपंथियों के ऊपर भला स्वामीजी की इस बात का 
प्रभाव कया पड़ सकता था। वे सभी चिढ़कर वहां से चले गये। 
लेकिन स्वामीजी पर भला इस बात से क्या प्रभाव पड़ सकता था। 
उन्हें तो सदैव ही इस प्रकार के प्रतिरोधों का सामना करना ही' 
पड़ता था । 

स्वामीजी के विरोधी तो उन्हें समूल नष्ट करना ही चाहते थे। 
साथ ही जो उतके मित्र थे, उनका भी सदैव यही प्रयत्न रहता था 
कि स्वामीजी सत्य-मार्ग को छोड़ दें । मूति-पूजा प्रारम्भ कर दें और 


जनता में भ्रामक भ्रांतियां फैलाने में सहयोग दें, लेकिन स्वामीजी 


1 किसी भी मूल्य पर सत्य-मार्ग छोड़ने को तैयार नहीं थे । बड़े से 


बड़ा प्रलोभन उन्हें सत्य-मार्ग से तिलभर भी नहीं डिगा पाया था। 

स्वामीजी का प्रभाव जनता पर बढ़ता जा रहा था । उनके 
अनुयायी लगातार बढ़ते जा रहे थे | उनके विरोधी मतावलम्बियों 
को यह गति फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। वह एकमत होकर 
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उनका प्रभाव कम करने के लिये प्रयत्नशील थे । 
वह कैलाश पर्वत के यहां गये। उन्होंने प्रेमपूर्वक स्वामीजी को 
बैठाया और पूछा--'कैसे पधारे दयानन्दजी ?” 
` 'मैं आपकी सहायता मांगने आया हुं मित्र !' 
'सहायता ! किस तरह को ?' 


शायद आपको भी ज्ञात हो कि पंडितों ने अपना एक दल तैयार . 


किया है, जो जनता में भ्रामक तथा मिथ्या सिद्धांतों का प्रतिपादन 
कर रहा है, उन्होंने सत्य-धर्स को पीछे हटा दिया है। उनका संगठन 
शक्तिशाली हो गया है । अपने संगठन के माध्यम से जनता को गलत 
राह पर ले जा रहे हैं में चाहता हूं कि उनका विरोध किया जाए । 
मैं इसीलिए आपके पास आया हूं कि आप-मुझे सहयोग दें और हम 
दोनों मिलकर उनका व्यूह तोड़ डालें ।' 

“मैं हर तरह आपके साथ हूं दयानन्दजी ।' कैलाश पर्व॑त ने उत्तर 
दिया--'हम दोनों मिलकर इन नये मत-मतांत्तरों को कुचलकर 
टुकड़े-टुकड़े कर डालेंगे, परन्तु मैं दो शर्तों पर आपका साथ देने को 
तैयार हूं । यदि आपको ये शर्तें मान्य हों तो मेरा पुरा सहयोग आप 
के साथ है ?' 

‘Sal शर्ते ?' 

'पहली wae fH आप मूति-पूजा का खण्डन करना छोड़ 
दीजिए । दूसरी यह कि पुराणों के विरुद्ध अपना उपदेश बन्द कर 
दीजिए । मेरी ये दो शर्ते आप मान लीजिए, फिर देखिये, मैं आपके 
साथ मिलकर किस तरह इस नये मत को मानने वालों की जड़ 
उखाड़ डालता हूं । हम दोनों ही थोड़े समय में जनता के मस्तिष्क से 
इस झूठे मत का अस्तित्व मिटा देंगे ।' 

स्वामीजी के मुख पर हल्का-सा तनाव आया, लेकिन अगले ही 
पल उन्होंने अपने को विल्कुल प्रकृतस्थ कर लिया । 

शांत, सौम्य वाणी निकली उनकी--“मित्र कैलाश पर्वत ! आपने 
इन दोनों शर्तों को रखने के पहले सम्भवतः इन पर विचार नहीं 


fra पहली बात तो यह कि ये नये मतावलम्बी पुराणों को अपना 


ey 
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आरम्भ और मूतियुक्त मन्दिरों को अपना आधार मानकर चलते 
हैं। आक्रमण नहीं करते, हम उनके प्रति जनता का विश्वास कदापि 
नहीं हटा सकते | ४ 

“दूसरी बात - आप अच्छी तरह जानते हैं कि मूति-पूजा शास्त्र- 
सम्मत नहीं है । इस बारे में आपसे कई बार तक॑ हो चुका है। अगर 
मैं मूतिपूजा करने लगूं तो एक बहुत बड़े असत्य- को स्वीकार कर 
लूंगा । फिर मेरे में और उनमें अन्तर ही बया रह जाएगा ? मैं 
जिस असत्य को समूल नष्ट करना चाहता हूं, इसका ही प्रचार करूं, 
इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए क्या होगा ii 

‘set तक पुराणों की बात है, उसके लिए आप जानते हैं कि वे 
त तो आदि धर्म-ग्रन्थ हैं और न उनमें देव-बाणी निहित है । स्वार्थी 
लोगों ने अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए उनका निर्माण किया है। इस 
तरह की झूठी और खोखली पुस्तकों को धर्म का आधार मानने से 
अच्छा मर जाना है । नहीं मित्र ! मैं आपकी दोनों ही शर्तें नहीं मान 
सकूंगा। यदि आप असत्य को उखाड़कर सत्य का प्रतिपादन करना 
चाहते हैं तो बिना शर्ते के मेरा साथ लः 

कैलाश पर्वत ने कहा--तव खेद है मित्र कि मैं आपका साथ 
नहीं दे सकूंगा ।' 


00०0 


स्वामी दयानन्द दृढ़ता से सत्य-धर्म का प्रचार करते जा रहे थे। 
दिनों-दिन gaat ख्याति बढ़ती जा रही थी | अब जहां वह भाषण 
देने जाते, उस जगह हजारों को संख्या में लोग उपस्थित होते | 
जनता वैदिक-धमे का महत्त्व, समझ रही थी भौर उनको अनुयायी 
होती जा रही थी । 

लेकिन जितना ही उनका प्रभाव बढ़ रहा था, उतना ही उनके 
विरोधियों का, कट्टरपंथियों का क्रोध बढ़ता जा रहा था | हर तरह 


< 


प्रयत्न करने पर भी वे Tee शास्त्राथ में नहीं हरा पाते थे। स्वामीजी 
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के प्रचण्ड ज्ञान के सम्मुख विरोधी वर्ग का थोथा ज्ञान क्षणों में 
गिरकर धराशायी हो जाता था | 

विरोधियों ने जब शास्त्रार्थे द्वारा स्वामीजी को हराने में अपने 
को असमर्थ पाया तो गुण्डों और बदमाशों द्वारः उनको मरवाने का 
उपाय करने लगे। 

एक बार स्वामीजी व्याख्यान दे रहे थे | हजारों की संख्या में 
उपस्थित श्रोता-समुदाय बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। वहां 
पूर्ण शांति थी केवल स्वामीजी की धाराप्रवाह, मधुर और तेजस्वी 
वाणी सुनाई दे रही थी । श्रोतागण उस देवतुल्य वाणी को सुनकर 
अपनी सुध-बुध खोते जा रहे थे । 

अचानक एक लम्बा-तड़ंगा पहलवान की तरह जाट आया और 
लोगों के बीच से वह स्वामीजी की ओर बढ़ने लगा । उसका अंग- 
अंग कसरत से गठीला था। उसके हाथों में एक मोटी लाठी थी। 


उसकी आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकल रही थीं और उसके 


मुख पर स्पष्ट रूप से यह भाव अंकित था कि वह कोई भयानक 
उपद्रव की भावना लेकर यहां आया है। 

सभा में हलचल मच गई | लोगों के हृदय शंकालु हो उठे । वह 
जाट किस तरह: लाल आंखें किए और लाठी उठाए स्वामीजी की 
ओर बढ़ रहा था, उसे देखकर लोग किसी तरह के भयानक अनिष्ट 
की आशंका से कांप-कांप उठे | 

लेकिन इस भयानक परिस्थिति में भी स्वामी दयानन्द बिल्कुल 
शांत व अविचलित थे! उनके मुख पर सदैव की तरह मधुर मुस्कान 
त॑र रही थी । वह अपना भाषण पूर्ववत जारी रखे थे | उनके मुख 
पर इस प्रकार की भावना थी जैसे कोई नई बात ही न हुई . हो। 

उधर वह जाट अपने होंठ काट रहा था, दांत पीस रहा था । ' 
बार-बार अपनी मुट्ठियों को लाठी पर कस रहा था | उधर स्वामी- 
जी मधुर मुस्कान के साथ अपना भाषण करते चले गये । 

उन्होंने अपना भाषण संक्षिप्त कर समाप्त किया और उस जाट 
से मधुर स्वर में पूछा-- क्यों भाई, कया बात है? तुम इस प्रकार 





| 


| 
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क्रोध में बाबले क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट 
a” 

वह जाट गरज पड़ा--ऐ साधू, तू मूति-पूजा का खण्डन करता 
है | गंगा माता को बुरा कहता है । जाने किस ईश्वर का प्रचार करता 
है । मैं आज तुझे सही धर्म सिखाने आया हूं । बोल, तेरे किस अंग 
पर इस डण्डे से प्रहार करूं ?” 

इतनी असभ्य एवं उददण्डतापूर्ण आवाज सुनकर श्रोतागण 
उत्तेजित होने लगे, लेकिन स्वामीजी फिर भी शांत रहे, उस जाट ने 
अपनी लाठी उठाई और उसके हाथ ऊपर उठते चले गये । 

तभी स्वामीजी ने मधुर स्वर में पूछा--'मुझे मारकर तुम्हें क्या 
लाभ होगा भाई ? 

तुझे मारने से मुझे लाभ, धर्म लाभ होगा ! तू अधर्मी है। 
बोल--डण्डा कहां मारूं ?” 

“लो, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं। अगर मुझे मारने से धर्म 
लाभ होता है तो मुझे जरूर मारो, लेकिन मेरा कहना यह है कि 
केवल अपराधी अंग को ही दण्ड देता चाहिए। जो कुछ भी कहता 
हूं, यदि वह निन्दनीय है तो कुचेष्टा का मुख्य स्त्रोत मेरे सर को 
दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से न्याय का डण्डा तुम्हें इसी सर 
पर मारना चाहिए ।' 

इन मधुर शब्दों ने जाट को विवश कर दिया कि वह स्वामीजी 
की ओर देखे, उसने देखा- उसके तेत्र स्वामीजी के नेत्रों से मिलें 
और अगले ही क्षण उसे लगा कि एक तीब्र प्रकाश-रेखा उसके शरीर 
में उतरती जा रही है, जिसके कारण उसके मन की सारी कुलषता 
दूर होती जा रही है। 

वह देखता रहा, देखता रहा और अगले ही क्षण वह भारी 
डंडा जिससे वह स्वामीजी को छत-विक्षत करने वाला था, उसके हाथ 
से छूटकर जमीन पर TST | वह जाट एकदम से स्वामीजी के चरणों 
पर लोट पड़ा और विलाप करने लगा--ऐ महापुरुष ! मुझे क्षमा 
कर दो ! मैंने मनुष्य तथा ईश्वर के प्रति घोर पाप किया है |” 


/ 
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उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी | 

स्वामीजी ने बड़े प्रेम से उठाया और उसके सर पर स्नेह से हाथ 
फेरते हुए वोले--'शांत रहो मित्र, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा। 

स्वामीजी ने बड़े प्रेम से उसके आंसू पोंछे वह्‌ क्रोधित जाट 
अब परिवतित आदमी था । वह स्वामीजी का परमभक्त बन गया। 

लेकिन यहीं अन्त नहीं हो गया । 

स्वामीजी के विरोधी बरांबर उनके विरोध में कुचक्र रचा करते 
थे । 

स्वामीजी जहां जाते थे, उनके विरोधी किसी न किसी रूप में 
उन्हें सताते थे, लेकिन स्वामीजी इन सब को उपेक्षा करते हुए 
निर्वाध-गति से अपने पथ पर बढ़ते जा रहे थे । 

स्वामीजी अन्‌पशहर गये। एक ब्राह्माण ने उन्हें पान दिया । 
हालांकि स्वामीजी पान नहीं खाते थे, लेकिन देने वाला व्यक्ति 
गरीब ब्राह्मण था, इसलिए उन्होंने इन्कार नहीं किया, उन्होंने सोचा 
इन्कार करने से इस गरीव का दिल टूट जाएगा | उन्हें किसी तरह के 
कुचक्र का तो अनुमान था नहीं । उन्हें स्वप्न में भी उम्मीद नहीं थी 
कि यह गरीब ब्राह्मण किसी तरह का छल उनके साथ करेगा | 

उन्होंने उसका विश्वास करके पान खा लिया । 

लेकिन पान में विष मिला था। 

थोड़ी देर में स्वामीजी को इस दुष्ट का पता लग गया । 

वह ब्राह्मण इतना ढीठ और अशिष्ट था कि पान देने के बाद भी 
वंह उस स्थान से गया नहीं । वह उसका परिणाम देखकर ही जाना 
चाहता था | 

स्वामीजी ने उसको दुष्टता जानकर भी उससे एक शब्द न 
कहा, उन्होंने तुरन्त गंगा में जाकर नियोली-कर्म किया । इस कर्म 
द्वारा योगी अपनी अंतड़ियां धोते हैँ । स्वामीजी के शरीर में अभी 


विष का तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ था । नियोली-कर्म द्वारा वह | 


4 
मर 


प्रभाव बिलकुल ही धो डाला गया। 
स्वामीजी ने इस घटना के वारे में किसी को नहीं बताया | 





——————— 
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लेकिनं कहते हैं, पाप छिपाये नहीं छिपता | वह जरूर प्रकट हो 
जाता है, चाहे उसे कितना ही छिपाया जाय । 

ब्राह्मण का भी पाप छिप न सका | लोगों की उसकी दुष्टता 
का पता लग ही गया | : 

अनूपशहर का तहसीलदार सैयद महमूद, स्वामीजी का परम- 
भवत था। हालांकि वह मुस्लिम-धर्म को मानने वाला था, लेकिन 
स्वामीजी से बहुत प्रभावित था। यह वात उसके कानों तक पहुंच 
गई । उसने अपराधी को बुलाकर हवालात में बन्द कर दिया । 

स्वामीजी के प्रति यह सेवा करके तहसीलदार बहुत प्रसन्न 
हुआ । उसने सोचा, उसके इस कृत्य पर स्वामीजी बहुत प्रसम्न होंगे । 

ag स्वामी जी से मिलने गया I 

स्वामीजी को उसके कृत्य का पहले ही पता लग चुका था | 

ज्योंही तहसीलदार ने उनके सामने पहुंचकर प्रणाम किया | 
स्वामीजी ने रखे स्वर में प्रश्‍न किया-- कैसे कष्ट किया तहसीलदार 
साहब ?' 

'आपके दर्शन करने आया था स्वामीजी ।' 

रे दर्शनों की बया आवश्यकता है? मैं कोई देवी-देवता तो 
हुं नहीं जो आप मेरे दर्शन करने आये हैं !' 

स्वामीजी का इतना रूखा उत्तर सुनकर तहसीलदार एकदम 


` स्तब्ध रह गया | आज से पहले जब भी वह स्वामीजी के पास आया 


था, Beit बड़े प्यार से उसे बैठाया था और प्रेमपूर्वक बातें को 
थीं, लेकिन साज तो स्थिति बिलकुल उल्टी थी । आज तो स्वामीजी 
का चेहरा इतना शुष्क था, जैसे उसका आना स्वाम्रीजी को बिलकुल 
न भाया हो। FH स्पष्ट लगा, किसी कारण से स्वामीजी उससे 
रुष्ट हैं । 

अन्त में जब उससे न रहा गया तो उसने पूछ ही लिया-- क्या 
मुझसे कोई अपराध हो गया है जो आप gan रुष्ट हैं स्वामीजी !' 

cece मैं किसी से नहीं होता हूं, लेकिम मेरे कारण किसी को 
कष्ट पहुंचाया जाय, यह मैं नहीं सहन कर सकता ।' 
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“किसे कष्ट पहुंचाया गया है ।' 
आपने उस ब्राह्मण को क्यों वन्दी बनाया ?' 
अब तहसीलदार को सारा मामला समझ में आ गया। उसने 
विनम्र स्वर में निवेदन किया--“उसने आपको जहर दिया ar’ 
मानता हूं आपकी बात ! लेकिन वह तो मूर्ख है, तभी उसने 
ऐसा किया । आप तो बुद्धिमान हैं। आपके लिए क्या ऐसा कार्य 
शोभा देता है? मैं लोगों को बन्धनमुक्त कराने आया हूं, न कि 
बन्दी बनवाने ।' 
स्वामीजी का उत्तर सुनकर तहसीलदार एकदम गंदगद्‌ ह 
उठा | क्षमाशीलता का ऐसा उदाहरण उसने कभी न देखा था । 
वह हाथ जोड़कर बोला-- 'मुझसे भूल हुई स्वामीजी ! मैं अभी 
जाकर उसे छुड़वा देता हूं ।' 
तहसीलदार गया और उसने जाकर ब्राह्मण को छोड़ दिया । 
स्वामीजी के खिलाफ सदेव ही विरोधियों का कुचक्र चलता 
रहता था, लेकिन वह सब कुछ सहकर भी एकदम शांत रहते थे-- 
हिमालय की तरह अचल। विरोधियों को दण्ड देना उन्होंने कभी 
सीखा ही नहीं था । क्षमा उनका मूलमंत्र था । 
` एंक बार की बात है। स्वामीजी कर्णवास में थे । बरोली के 
रईस राव कर्णासह ने अभी-अभी शैव सम्प्रदाय छोड़कर वैष्णव मत 
ग्रहण किया था । वह अपने साथियों के साथ गंगा स्नान करने Ble 
द्वार आए हुए Al उन्हें पता लगा कि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
नामक एक साधु हिन्दू-धर्म के विरुद्ध जहर उगलता है। वह मृतिः 
पूजा एवं प्रचलित रीति-रिवाजों का कट्टर विरोधी है । जब उन्होंने 
वैष्णव धर्म के खिलाफ स्वामीजी की आलोचना की बात सुनी तो 
उनका क्रोध और बढ़ गया । उन्होंने सोच लिया, ऐसे उद्दण्ड साधू 
को दण्ड देना चाहिए। ड 
राव कर्णेसिह बारह हथियारबन्द गुण्डों को लेकर स्वामीजी की 
कुटिया पर गये । खुद उनके हाथ में नंगी तलवार थी । वह स्वामी- 
जी को पाठ पढ़ाने आए थे। बिना आज्ञा लिये वह कुटिया में घुस 
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गये और स्वामीजी से बेहद असभ्यतापूर्ण स्वर में पूछा--'मैं कहां 
a?’ 

“जहां इच्छा हो राव साहब ।' स्वामीजी ने शांत स्वर में उत्तर 
दिया | 

“तब तो मैं तुम्हारे स्थान पर बैठूंगा ।' ” 

“मुझे कोई आपत्ति नहीं ।' स्वामीजी ते कहा और अपने निकट 
स्थान पर बैठने का संकेत किया । 

लेकिन राव कर्णसिह बैठे नहीं । खड़े ही खड़े घुणित एवं असभ्य 
तरीके से बोले--'मुझे मालूम हुआ है कि तुम परम-पावनी गंगा 
मां और अवतारों के विरुद्ध बुराई करते हो । मैं तुम्हें पूर्वे चेतावनी 
देने आया हूं कि यदि मेरी उपस्थिति में तुम इस प्रकार का कार्ये 
करोगे तो कठिनाई में पड़ जाओगे। 

“किसी की धमकी या प्रेम मुझे सत्य के रास्ते से नहीं हटा 
सकते । स्वामीजी ने निर्भीक उत्तर दिया--आप या कोई भी दूसरा 
व्यक्ति मुझे असत्य सिद्धांतों का खण्डन करने से रोक नहीं सकता ।' 

“असत्य सिद्धांत !' तीखी आवाज थी राव कर्णसिंह की-- क्या 
जो सिद्धांत प्रचलित हैं, वे झूठ हैं ?' ' 

(बिलकुल झूठ हैं। वेदों में इनका कहीं प्रतिपादन नही हुआ है । 

धंगा मैया के विषय में तुम्हारा क्या मत cae 

अन्य नदियों की भांति यह भी एक नदी हैं, न कम, न अधिक ।' 
स्वामीजी ने जरा भी विचलित हुए बिना शांत स्वर में दृढ़ता से 
उत्तर दिया । 

'अवतारों के सम्बन्ध में तुम क्या जानते हो ? 

“सब झूठ है, एकदम खोखली दलील | ईश्वर का कभी अबतार 
हुआ ही नहीं । स्वामीजी ने राव कर्णसिंह के मुख की ओर देखकर 
पूछा--'आपके मस्तक पर बह कैसा चिह्न है राव साहब ei 

ag वैष्णवों का तिलक. “AY है और जो इसे नहीं लगाते वे 
चाण्डाल हैं !' राव कर्णसिह ने शरारत से आंखों को नचाकर उत्तर 
दिया | 
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‘FAT आपके पिताजी वैष्णव थे 7? 
'नहीं, बह तो नहीं थे ।' 
'तब तो आपके अनुसार वह भी चाण्डाल की श्रेणी में आते 
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थे 

यह सुनते ही राव साहब क्रोध से लाल-पीले हो गये । उन्होंने 
अपनी तलवार तान ली और गरजकर बोले--तुम्हें मेरे पिता को 
चाण्डाल कहने की हिम्मत कँसे हुई? तुरन्त इसके लिए माफी मांगो 
अन्यथा परिणामस्वरूप तुम्हें भयंकर दण्ड भुगतना होगा ।' 

नतो राव साहब का क्रोध ही और च उनका तलवार द्वारा 
धमकाना ही स्वामीजी पर कोई प्रभाव डाल सका | वह TARE MT 
और स्थिर रहे । 

शांत स्वर में स्वामीजी बोले-- "राव साहब यदि आपको तल- 
वारबाजी का शौक है तो अपने समान किसी राजा से यह शौक पुरा 
कीजिए । एक संन्यासी आपसे लड़ने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं 
और न ही उसकी कुटिया तलवारबाजी के लिए उपयुक्त स्थान है। 
धार्मिक वाद-विवाद के निए मैं सदा तैयार हूं । अपने गुरु को यहां 
भेज दीजिए ! मेरे सामने बह आपसे अधिक अपनी योग्यता का 
परिचय दे सकेंगे ।' 

इन शब्दों ने राव साहब का क्रोध और बढ़ा दिया ! 

वह तलवार लेकर वार करने के लिए स्वामीजी पर झपटे । 
स्वामीजी के अनुयायी एकदम घबरा गये, लेकित इसके पहले कि 
राव साहब की तलवार स्वामीजी पर चोट कर पाती, स्वामीजी ने 
फूर्ती से राव साहब की कलाई पकड़कर दबा दी | राव साहब के 
हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी | स्वामीजी ने शीघ्रता 
से उसे उठाया और जमीन पर रखकर उसके दो टुकड़े कर दिये। 
उपस्थित लोग आश्चर्थ एवं प्रसत्तता से देखते रह गये। राव कर्ण- 
सिंह और उनके साथी स्तब्ध रह गये । 
= स्वामीजी शांत स्वर में बोले संन्यासी आपसे बदला नहीं लेगा 
` राव साहब (आप बस यहां से चले: जाइए, इसी में आपकी भलाई है, 


if 
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इझवर आपको सदृबुद्धि दे / राव साहब ने खूनी आंखों से स्वामीजी 
और उनके अनुयायियों को देखा और अपने साथियों सहित पैर पट- 
कते हुए वहां से चले गये। 

उनके जाते ही स्वामोजी के अनुयायियों ने पुलिस में सूचना देने 
की वात कही, लेकिन स्वामीजी इसके लिए dare नहीं हुए । उम्होंने ` 
कहा--“राव साहब ने यदि सच्चे क्षत्री का व्यवहार नहीं किया तो 
न सही, मैं सच्चे ब्राह्मणोचित व्यवहार का पालन करूंगा | 

स्वामीजी के अनुयायी जानते थे कि दयानन्दजी कभी किसी 
तरह की कार्यवाही राव कर्णसिह के विरुद्ध न॑ करेंगे, इसलिए वे लोग 
खामोश हो गये । स्वामीजी ने अपना प्रवचन आरम्भ कर दिया। 

लेकिन यह न तो आरम्भ था और-न अन्त | इस तरह की 
दुष्टतापूर्ण बटना तो निरन्तर ही स्वाभीजी के जीवन में घटती रहती 
थीं। 

एक बार स्वामीजी इसी ABIX GASH दे रहे थे। सैकड़ों स्त्री- 
पुरुष दत्तचित होकर उनका उपदेश सुन रहे थे । सभी उनकी वाणी 
के माधुय से विमोहित हो रहे थे । उसी समय एक व्यक्ति भीड़ को 
चीरता हुआ आगे बढ़ आया । इसके पहले कि कोई इसके आने का 
उद्देश्य समझ सके, उसने एक डिब्बे का ढकना खोला और पलक 
झपकते ही कोई वस्तु स्वामीजी के चरणों में फेंक दी । 
` लोगों ने देखा तो एकदम आंखे फट उठी । 

यह एक भयंकर काला नागा था जो तुरन्त स्वामीजी के चरणों 
में लिपट गया । ; 

वह व्यवित प्र सन्नता से ताली बजाता हुआ बोला, आज भगवान - 

महादेव मेरा और तुम्हारा फैसला स्वयं कर देंगे ।' 

स्वामीजी ने एक क्षण का भी विलम्ब न किया | तुरन्त वैरों 
को झटककर सर्प को उतार फेंका और उसी स्थान पर उसे मसल 
डाला, फिर ब्राह्मण से हसकर बोले- तुम्हारा देवता बहुत सुस्त था 
faa | यदि मैं भी उस जैसा सुस्त होता तो निश्चय हीं समाप्त | 
अव तुम्हारा देवता क्षत-विक्षत पड़ा है । तुम्हारे वचनानुसार यह 
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सत्य-सत्य की परीक्षा है, स्पष्ट है कि जिस देवता की तुम उपासना 
करते हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं । अब तुम मेरी वात मानकर 
उस एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करो ।' 


00 


स्वामीजी की ख्याति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और 
लाख प्रयत्त और कुचेष्टा के बाद भी विरोधियों की शक्ति क्षीण 
होती जा रही थी।नतो वाद-विवादसे और न कुचेष्टा से वे 
स्वामीजी को नीचा दिखा पा रहे थे। 

एक बार स्वामीजी काकोरा गये । स्थान-स्थान पर उनकी 
उपस्थिति से लोगों में जिज्ञासा एवं अनुरक्ति उत्पन्न हो जाया करती 
थी । प्रतिदिन सैकड़ों लोग उनके चारों ओर उपस्थित हो जाते थे। 
स्वामीजी का उच्चं-ज्ञान तथा अकाट्य युबितियां उन्हें अपनी ओर 
आकषित कर ही लेते थे । कुछ लोग उनसे सहमत हो जाते थे । कुछ 
लोग नहीं भी । 

प्रचरित स्थित मत-मतांतरों का उन्मूलन करना वास्तव में बड़ा 
कठिन कार्प था । वह जानते थे, पक्षपातयुक्त विचार कठिनाई से 
नष्ट होते हैं । परन्तु इस कार्य के विस्तृत क्षेत्र से उन्हें डर न लगा। 
इसके विपरीत विरोधी दल की महान्‌ शक्ति ने अपना निश्चय और 
भी दृढ़ कर लिया । 

स्वामीजी के पक्ष में सत्य की alse थी और उनके विरोध में 
अगणित संख्या । 

विरोधियों ने झूठ और कुतर्क के फिसलने वाले रेत पर अपने 
विशाल दुर्ग बना रखे थे। 

बहुत से लोग उनसे लोहा लेने आए, परन्तु बुद्धि और तर्क के” 
संग्राम में तुरन्त परास्त होकर पीछे हट गये | 

जब विरोधियों ने देख लिया कि स्वामीजी के ऊपर किसी बात 
का कोई असर नहीं होता तो काकोरा में उन्होंने भपना ढंग ही बदल 
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~ ~ 


डाला । ~ 

जव स्वामीजी काकोरा पहुंचे तो विरोधियों का एक दल उनसे 
मिलने आया भौर उनसे विनय-प्रार्थना की--“क्ृपया मू्ति-पूजा का 
निरादर न कीजिए। यह हमारी रोटी-रोजी है। हमसे हमारे भोजन 
का सहारा छीनना नि्देयता का द्योतक तथा आप ऐसे संन्यासी के 
लिए सर्वथा अनुचित कार्य है ।' 

लेकिन उनके इस कपटपूर्ण व्यवहार से भी स्वामीजी के विचारो 
में कोई अन्तर नहीं आया । वह दृढ़ता से बोले--'झूठ को हटाने 
एवं सत्य का प्रसार करने से मुझे कोई भी विचार अथवा प्रार्थना 
अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती । अगर आप लोग समझते 
हैं कि आपका पक्ष सही है तो आइए, मेरे साथ तके कीजिए | अगर 
तर्कं में आपने मुझे यह समझा दिया कि मूति-पूजा शास्त्र-सम्मत है 
और मेरा रास्ता गलत है तो मैं अवश्य आपकी बात मान लूंगा ।' 

लेकिन विरोधियों में इतनी शक्ति कहां थी जो झूठ को आधार 
मानकर स्वामीजी तर्क BLT | बहुत मनाने पर भी जब स्वामीजी 
पर कोई असर न हुआ तो वे लोग बड़बड़ाते हुए लौट गये । 

मई १८६९ में स्वामीजी को मेरठ जाना पड़ा । मेरठ में कट्टर- 
पंथी श्रीगोपाल का बोलबाला था | उसने जब स्वामीजी के आगमन 
के वारे में सुना तो जाकर उन्हें शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। | स्वामी- 
जी का तो पूरा जीवन इसी तरह की ललकार स्वीकार करणे में बीत 
रहा था। वह भला कैसे पीछे हट सकते थे। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति 
दे दी । इस शास्त्रार्थ को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग 
उपस्थिति हुये। एक ओर स्वामीजी अकेले बैठे थे, दूसरी ओर श्री- 
गोपाल अपने ढेर सारे अनुयायियों के साथ उपस्थित थे | 

शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ | 

श्रीगोपाल ने मूर्ति-पूजा के समर्थन में मनुस्मृति का एक श्लोक 
पढ़ा | उसे दृढ़ विश्वास था कि इस एक ही श्लोक से स्वामीजी 
चित्त हो जायेंगे, लेकिन स्वामीजी ने गहराई से शास्त्रों का अध्ययन 
एवं मनन किया था । उन्होंने जब श्लोक सुना तो हंस पड़े और उस 
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का अर्थे स्पष्ट किया, जिसके अनुसार मूति-पूजा का कहीं समर्थन 
नहीं था। Slee श्रीगोपाल ने वास्तविक अर्थ की जगह अनर्थ कर 
डाला ४71। 
स्वामीजी अपने समर्थन में मंत्र पर मंत्र बोलते गये । अन्त में 
स्तरार्थं व्याकरण के सिद्धांत पर आ गया। यहां भी पण्डिंतजी को 
मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि उनका ज्ञान बहुत ही उथला था, पंडित 
जी दांए-बांए बकने लगे और कोई बहाना बनाकर भागने लगे । 
स्वामीजी की अकाट्य युक्तियों हारा परास्त होकर पण्डितजी 
तुरन्त काशी गये, काशी में पण्डितों ने एक "व्याख्या अर्थात्‌ प्रमा- 
णित मीमांसा तैयार कर रखी थी, लेकिन किसी वैदिक युक्ति हारा 
उसकी संतुष्टि नहीं हुई थी। वास्तव में यह पंडितों हारा अपनी 
सुविधानुसार तैयार की गई मीमांसा थी । इसमें झूठे दृष्टांतों के 
अतिरिक्त और कुछ भी न था । परन्तु डंक तो बिच्छू की दुम में 
था। तय हुआ कि इसको आधार मानकर स्वामीजी से शास्त्रार्थ 
किया जाए और उन्हें परास्त किया जाए । 
स्वामीजी को इस मनघड़न्त मीमांसा की बात मालूम हो गई 
थी । जब पंडितों ने शास्त्रार्थं के लिए इस झूठी मीमांसा को आधार 
बनाना चाहा तो स्वामीजी ने इन्कार कर दिया | उन्होंने स्पष्ट कह 
दिया कि जिस ग्रंथ में वेदों को इतनी गलत और भ्रामक मीमांसा 
की गई हो, उसे देखना भी पाप है । 
श्रीगोपाल को दुष्टता सूझी। उन्होंने एक बांस बांधकर इस 
मीमांसा को स्वामीजी को कुटिया के बाहर लटका दिया, लेकिन 
श्रीगोपाल के सहयोगियों को इससे सन्तोष नहीं था । वह चाहते थे 
कि श्रीगोपाल पुनः स्वामीजी से वाद-विवाद करे। उसके साथियों ने 
इसके लिए उगे उकसाया भी, लेकिन पहली ही बार में श्रीगोपाल 
का gt तरह हारमा पड़ा था और भयंकर रूप से लेज्जित होना 
पड़ा था इसीलिए वह किसी तरह इसके लिए तैयार नहीं हुआ | 
1 उनकी अपनी कोई महत्ता नहीं और न 
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ही शास्त्रों का सम्यक्‌ ज्ञान है । असली बात यह है कि उनसे जो 
शास्त्रार्थ करता है उसके ऊपर वह जादू कर देते हैं और शास्त्रार्थ 
करते समय उनका प्रतिद्वन्द्वी वही वात करता और स्वीकार करता 
है जो स्वामी दयानन्द चाहते हैँ। इसी जादू के कारण उनकी विजय 
हो जाती है ।' 

लोगों ने स्वामीजी को जाकर यह वात बताई । स्वामीजी ने 
हंसकर उत्तर दिया--जो व्यक्ति स्त्रीलिग और पुल्लिग में भेद न 
कर सके, उस व्यक्ति से वाद-विवाद करने में लाभ भी वया है ?' 

लेकिन श्रीगोपाल के परास्त होने से कट्टरपंथियों का आक्रोश 
और बढ़ गया | तो श्रीगोपाल ने जादुई करामात की बात कह कर 
अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन कट्टरपंथी 
इससे खुश न थे-। 

लेकिन स्वामीजी की बढ़ती हुई ख्याति ने पण्डितों की नींद 
हराम कर रखी थी। वे लोग स्वामीजी को दिन-रात परास्त करने 
का उपाय सोचा करते थे। 

अचानक लोगों को हलधर ओझा का ख्याल आया | 

कान) र निवासी हलधर ओझा वाद-विवाद कला में बड़े निपुण 
भरे, 5८६ व्याकरण का भी असीम ज्ञान था । शास्त्रों का भी उन्होंने 
अहरा मन्थन कर रखा था । लोगों मे सोचा स्वामीजी से लोहा लेने 
के लिए हलधर ओझा से अधिक उपयुक्त व्यक्ति और कोई न 
मिलेगा | 

पंडितों का समूह पंडित हलधर ओझा के पास गया और बताया 
कि किस तरह स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हलचल मचा रखी है । 
उनके कारण पंडितों की नींद हराम हो गई है | अगर उनका प्रभाव 
इसी तरह बढ़ता गया तो ब्राह्मण समुदाय का समूल विनाश हो 
जाएगा । : 

पण्डित हलधर ओझा ने सुना तो उन्हें स्वामीजी के ऊपर बहुत 
क्रोध आया। उन्होंने तुरन्त ही घोषणा की कि वह स्वामी दयानन्द 


. सरस्वती से वाद-विवाद करेंगे और उन्हें मूति-पूजा का महत्त्व मनवा- 
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कर रहेंगे । 

वाद-विवाद के लिए १९ जून, १८६८ की तिथि निश्चित की 
गई । नियम रखा गया--मृति-पूजा | 

हलधर तांत्रिक था । वह मदिरापान के वश में था। साथही 
वह कामवासना को तृप्ति की मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग समझता था । 
लोगों की भीड़ जिनमें अधिकांश हलधर के पक्षपाती थे, मौखिक 

त्रा में स्वामीजी की पराजय देखने की आशा से इकट्ठी हो गई। 

हलधर ने मदिरापान का पक्ष लेकर बिवाद आरम्भ किया । 
मत की पुष्टि के लिए उसने एक श्लोक कहना आरम्भ किया | स्वामी- 
जी ने विपक्षी की चालाकी पहचान ली | वह समझ गये कि हलधर 
ओझा--मूति-पूजा के मुख्य विषय से हटकर मदिरापान के ऊपर 
आ गया है । अब अगर वह उससे मुख्य विषय पर आने को कहते हैं 
तो हलधर के अनुयायी उन्हें असफल मानकर उसे विजित घोषित 
कर देंगे । 

स्वामीजी सोचते रहे और अगले ही क्षण उन्होंने निश्चय कर 
कि हलधर को उसी के कथन से पराजित करेंगे। 

स्वामीजी ने वही रास्ता अपनाया और मदिरापान को ही लेकर 
तर्कं करने लगे। हलधर धिर गये और उन्हें मदिरापान का पक्ष 
त्यागना पड़ा । 

उसके बाद हलधर ने कई असंगत विषय छेड़े, लेकिन हर बार 
स्वामीजी को वाकचातुरी से उन्हें नीचा देखना पड़ा। 

अन्त में उसने व्याकरण सम्बन्धी एक रचना को पकड़ लिया | 
और उसी पर AST रहा। स्वामीजी ने अपने पक्ष को सिद्ध करने के 
लिए दुष्टांतों और उदाहरणों की बौछार कर दी । हलधर इस 
बार भी पराजित हुआ, उसका बड़ा अपमान हुआ | वह अपने को 
मरा-सा समझने लगा। इस तरह की हार उसकी कभी नहीं हुई थी । 
वह एकदम मूछित हो गया और उसे उस स्थान से उठाकर ले जाना 
पड़ा । 


लेकिन इसके बाद भी हलधर ओझा ने हिम्मत न हारी, उसकः 


ss 
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चार था कि विषयांतर होने ३ हई 
लिए उसके साथियों ने भी उसे उकसाया। उनमें कुछ बुद्धिमान भी 





। कारण उसकी हार हुई 
थे । उन्होंने उसे दूसरा शास्त्रार्थ करने के लिए मना किया, लेकिन 
हलधर के ऊपर तो भूत सवार था। वह भला कैसे मान सकता था। 
उसमे स्वामीजी के पास दुबारा वाद-विवाद करने के लिए निमंत्रण 
भेज दिया । 

स्वामीजी की एक वार इच्छा हुई कि निमत्रण को अस्वीक' 
कर दें, जो व्यवित विषय से हटकर अनर्गल तर्क करता हो उसके 
साथ वाद-विवाद करने से क्या लाभ ? 

लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि अगर बह इन्कार कर देंगे तो 
विरोधियों को मौका मिल जाएगा और वे तुरन्त हलधर की विजय 
की घोषणा कर देंगे | इसी बात को सोचकर उन्होंने दुबारा वाद- 
विवाद करना स्वीकार किया | 

वाद-विवाद के लिए तिथि निश्चित हुई २१ जुलाई १८६६, 
स्थान कानपूर । 

इस वार दर्शक पहले से बहुत अधिक थे । लगभग वीस हजार 
की संख्या में श्रोता-दर्शक उपस्थित थे। स्वामीजी ने इसे लक्षण 
समक्षा | उन्होंने सोचा कि इतने लोगों के सामने हलधर परास्त 
होगा तो उपस्थित लोग वैदिक धर्म की महत्ता समन्ञेंगे और अच्ध- 
विश्वास का रास्ता छोड़कर सही राह पर FAT | 

लेकिन वास्तविकता कुछ दूसरी ही थी । 

उपस्थित अधिकांश लोग हलधर ओझा और उसके अनुथायियों 
के साथी थे जो जबरदस्ती हां में हां मिलाने के लिए एकत्रित किए 
गये थे । यह सब एक योजना के अन्तर्गत हुआ | तय यह्‌ किया गया 
था कि हलधर ओझा जो कुछ भी कहें उसका समर्थेन तुमुल ध्वनि के 
साथ हो और स्वामीजी की हर वात काटी जाएं। क्रमबद्ध अपराध 
योजना से स्वामीजी इस चाल से परिचित न थे। 

वाद-विवाद का निर्णायक बचाया गया था श्री थेत को । 

चेन साहब असिस्टेंट कलक्टर थे। उन्हें संस्कृत साहित्य का 


b v4 
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विशाल ज्ञान था । उन्होंने स्वामीजी के बारे में सुना था । 

वाद-विवाद आरम्भ हुआ । हलधर TAT ने सर्वप्रथम नारी के 
ऊपर विवाद प्रारम्भ किया । उन्होंने पूछा--स्वासीजी सुना है आप 
विधवा विवाह के पक्ष में हैं । यह पूर्णतया शास्त्र-विरुद्ध है । जिस 
जाति में विधवा विवाह होता है, वह जाति नष्ट हो जाती है।' 

स्वामीजी ने शांति से उत्तर दिया--'आप विलकुल गलत कहते 
हैं श्रीमान ! शास्त्रों ने विधवा विवाह की अनुसति दी है। प्रमाण- 
स्वरूप मैं मनुस्मृति का श्लोक प्रस्तुत करता हुं- 

साचे दक्षतयोत्रस्यात्‌ गतप्रत्यागतापिवा । 
पौनर्भवेन भर्ता सा पुनःसंस्कार मर्हति ॥ 

इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि विधवा विवाह शास्त्र-सस्मत है । 
अगर मैं इसका पक्षपाती हूं तो गलत नहीं है ।' 

स्वामीजी के तकं से हलधर ओझा को चुप हो जाना पड़ा । 

इसके बाद हलधर ओझा ने पहले की तरह काट चाल चलनी 
शुरू कर दी और वाद-विवाद की प्रयति दूसरी ओर खींचनी शुरू 
कर दी। परन्तु इस बार स्वामीजी पूर्णतया सचेत थे, उन्हींमे ऐसा 
नहीं होने दिया । विषयांतर होते ही स्वामीजी उसे ललकारते और 
चेतावनी देते । श्री थेन भी विषय से बाहर जाने की अनुमति नहीं 
दे रहे थे। फलस्वरूप हलधर को चुप हो जाना पड़ा। 

श्री थेन बड़े प्रभावित हुये । उन्हें मानना पड़ा कि स्वामीजी का 


ज्ञान विशाल है | उन्होंने पूछा--“आप किसमें विश्वास करते हैं 
स्वामीजी ?” 


'केवल ईश्वर में !” स्वामीजी ने तुरन्त उत्तर दिया। 

'तब आप अग्निहोत्र और अग्नि की पूजा क्यों करते हैं ? 

हम अग्नि के पुजारी नहीं ! हम अग्नि से लाभ उठाते हैँ 
अग्तिहोत्र से हमारा मात्र यह तात्पर्य है कि पवित्र सामग्री का धुंआ 
अपने पावन तत्व के साथ सर्वत्र व्याप्त हो और अधिक फलोत्पादक 
हो सके ।' 

श्रो थेन स्वामीजी के उत्तर से संतुष्ट होकर उठकर चल दिये | 
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उनके get ही हलधर के अनुयायियों ने नारा लगाया-हलधर 
महाराज विजयी हुए""'हलधर महाराज की TT 

इस जथ-जयकार ने भोली जनता पर गलत असर डाला । वह 
यही समझने लगी कि सचमुच हलधर इस वार विजित हुए । उस 
पर आग पर घृत का काम किया स्थानीय एक पत्र 'शोला-ए-तूर' 
ने । उसने वाद-विवाद का विवरण स्वामीजी के सर्वथा विपरीत 
प्रकाशित किया गया था । 

इस दुष्टता से स्वामीजी के अनुयायी और भक्त बड़े दुःखी 
हुए । उन्होंने स्वामीजी से कहा । लेकिन स्वामीजी ने किसी प्रकार 
का प्रतिरोध करना स्वीकार न किया | वह खामोश रह जाना श्रेय 
कर समझते थे, लेकिन स्वामीजी के अनृयायियों को यह बिलकुल 
पसन्द न था । वह सीधे श्री थेन साहब के पास पहुंचे और उनके 
सामने शोला-ए-नूर की प्रति रख दी । श्री थेन ने जब उसे पढ़ा तो 
उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग इस तरह का कपटपूर्ण व्यवहार 
करेंगे इसके बारे में उन्हें स्वप्न में भी आशा नहीं थी । 

उन्होंने तुरन्त ही निम्नलिखित विज्ञप्ति जारी थी--- 

'सज्जनो, वाद-विवाद के उपरांत मैंने स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के पक्ष में अपना निर्णय दिया था और मुझे पूर्ण विश्वास हूँ कि 
उनकी युकितियां वेदनानुकूल हैं । मेरी सम्मति में वह विजयी रहे । 
यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इस निर्णय के सम्बन्ध में कुछ 


दिनों में लिखूंगा । ‘ 
कानपुर आपका सेवक 
७ अगस्त, सन्‌ १८६६ Yo डब्लू ० थेन 


श्री थेन ते अपने पत्र द्वारा वास्तबिक स्थिति प्रगट कर दी, 
लेकिन स्वामीजी फिर भी खामोश रहे। 

इसके बाद स्वामीजी विभिन्न जगहों पर घूमते रहे और सत्य- 
धर्म का प्रचार करते रहे | जहां भी जाते कट्टरपंथी विरोधी-समाज 
उन्हें वाद-विवाद के लिए आमंत्रित करता और स्वामीजी के अखण्ड 
ज्ञान के सम्मुख उन्हें हार माननी पड़ती । स्वामीजी अपने पथ पर 
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बढ़ते ही जा रहे थे | जहां भी स्वामीजी जाते उसके पहले उनकी 
कीति वहां पहुंच जाती और उनके जाते ही विद्ठ-समाज उन्हें घेर 
लेता और उनके प्रबचन से लाभ उठाता | 
घूमते हुए स्वामीजी काशी पहुंचे । 
काशो नरेश महाराज ईश्वरीनारायणसिंह ने उन्हें रामनगर 
की प्रसिद्ध रामलीला देखने का निमंत्रण दिया । स्व्रामीजी रामलीला 
का खण्डन किया करते थे । उनका कहना था कि अपने पूर्व पुरुषों 
का स्वांग भरकर AAA और उनकी नकलें करना स्पष्ट रूप से 
उनका अपमान करना हैं | यह पूर्णतया धर्म-विरुद्ध J 1 स्वामीजी ने 
काशी नरेश के पास कहला दिया कि लीला देखना संन्यासियों का 
काम नहीं हे । 
कातिक वदी सम्वत्‌ १६२६ कों स्वामीजी काशी पहुंचे थे । वे 
राजा माधोसिंह के आनन्दोद्यान में ठहरे थे। उनके आगमन का 
समाचार शीघ्र ही सारी नगरी में फैल गया । जैसा हर जगह होता 
था, यहां भी हर तरह के लोग उनके पास आने लगे। 
लोग कहते हैं काशी में स्वयं कैलाशवासी भगवान शंकर निवास 
करते हैं। वहां कट्टर शेव मतावलम्बी हैं, स्वामीजी ने वहां भी मूति- 
पूजा के विरुद्ध धुआंधार प्रचार करना आरम्भ कर दिया । मूति- 
पूजा के निरन्तर खण्डन से काशी हिल उठी। अन्त में कातिक सुदी 
द्वादशी को काशी के पण्डितों के साथ स्वामीजी का शास्त्रार्थ हुआ। 
शास्त्रार्थं क्या, अच्छा-खासा एक तमाशा था । स्वामीजी बार-बार 
पूछते थे, यदि तुम्हारे पास मूति-पूजा की पुष्टि में कोई वेद प्रमाण 
हो तो दो ! लेकिन पण्डित लोग इस प्रश्‍न को न छूकर दूसरे विषयों 
की ओर उन्हें उलझा लेते थे । स्वामीजी से शास्त्रार्थं करने वालों में 
ताराचरणजी बालशास्त्री, विशुद्धानन्दजी तथा माधवाचार्य प्रमुख 
थे । शास्त्रार्थं के आयोजक थे काशी नरेश महाराज ईशवरीनार[यण 
सिंह । पट 
शास्त्रार्थ आरम्भ होने पर स्वामीजी ने महाराज से पूछा 
'क्या आपने अपने पुस्तकालय में वेदों के ग्रंथ मंगा लिये हैं ?” 





| “TT जनक जी शशशिकीननिनिलिन 
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हाराज ने उत्तर दिया--'वेद हसा रे पण्डितों को कण्ठस्थम हैं। 
पुस्तकों की क्या आवश्यकता है ।' 

“बिना पुस्तक के पूर्वा पर प्रकरण का यशावद्विचार नहीं हो 
सकता ।' तत्पश्चात कोतवाल रघुनाथसिह ने यह निर्णय लागू किया 
कि स्वामीजी के साथ एक समय में केवल एक ही व्यक्ति शास्त्रार्थ 
करेगा, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि ये लोग सामूहिक रूप में 
स्वामीजी से शास्त्रार्थ करके उनकी वेइज्जती करना चाहते हैं । 
सर्वप्रथम ताराचरण नैयायिक सामने ATT | 

स्वामीजी ते उनसे पूछा --“क्या आप वेदों को प्रमाणित ग्रन्थ 
मानते हैं ?' gaat स्वीकारोबित पर स्वामीजी ने पूछा--यदि वेदों 
में पाषाणादि मूर्ति-पूजन का प्रमाण है तो दिखायें ।' 

Sai में मूति-पूजा का प्रमाण है या नहीं, यह तो उसे कहा जाय 
जो केवल वेदों को प्रमाण मानता हो |” पंडित ताराचरण ने कहा । 

स्वामीजी बोले--अन्य पुस्तकों की प्रामणिकता पर विचार 
वाद में किए जायेंगे । इस समय बेद विचार ही मुख्य है । भतः 
उसी का विचार करना चाहिए, क्योंकि वेदोवत कार्य मुख्य है ।' 

ताराचरणजी ते पूछा--आप मनुस्मृति को वेदमूलक कंसे 
मानते हैं ?” स्वामीजी ने तुरन्त उत्तर दिया-'साम ब्राह्मण ने कहा 
है--य द्वै किचन्मनुरवदत्तद्‌ भेषव भेषलताया: । तब विशुद्धानन्दजी 
ने कहा--'रचनागुयत्ते शच--नानुतानम्‌--इस व्यास सूनर का क्या 
मूल है ?” स्वामीजी ने उत्तर दिया--प्रकणान्तर के ऊपर विचार 
नहीं करना चाहिए ।' बिशुद्धानन्दजी मे कहा ‘gfe आता हो तो 
कह दो ।' स्वामीजी ने कहा-- प्रकणान्तर गमन होगा, यही दिचार 
कर मैंने नहीं कहा, यदि किसी को कण्ठस्थ नहीं हो, वह ग्रंथ देखकर 
कह सकता है ।' बिशुद्धानन्द ने कहा “यह सब याद नहीं था तो 
काणी में शास्त्र!र्थ करने क्यों आये ?' स्वामीजी ने शांत स्वर में पूछा 
_ क्या आपको सब कुछ कण्ठस्थ हैं !? विशुद्धानन्द के स्वीकार करने 
पर स्वामीजी ते पूछा --'धर्म का क्या स्वरूप है ? विशुद्धानन्द न 
उत्तर दिया---वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदयो धर्मः | स्वामीजी बोले 
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यह आपकी संस्कृत है, इसके प्रमाण में कोई कंठस्थ श्रुति या स्मृति 
कहें।' विशुद्धानन्द का उत्तर था 'जैमिनि का सूत्र है-- वेदना लक्ष- 
णार्थो धर्म: | स्वामी ने कहा--बोदना कहते हैं प्रेरणा को । आपको 
वह श्रुति या स्मृति बतलानी चाहिए जिसमें प्रेरणा हो ।' इस पर 
विशुद्धानन्द चुप हो गये । स्वामीजी बोले--'आपने धर्मस्वरूप प्रति- 
पादक श्रुति या स्मृति में बतलाई । भब यही बतला दें कि धर्म के 
कितने लक्षण हैं ?' उन्होने बताया--'धर्म का एक ही लक्षण है ।' 
“स्वामीजी ने पूछा--'कौन-सा ?” तब वह चूप हो गये । 

तब स्वामीजी ने बताया--'आपने तो धर्म का एक ही लक्षण 
बताया है । मनुस्मृति में धमं के दस लक्षण लिखे हैं-- 

धृतिः क्षमादमोऽस्ते यं शौचमिन्द्रिय निग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मं लक्षणम्‌ ॥ 

शास्त्रार्थं चलता रहा। स्वामीजी अपने अखण्ड ज्ञान से 
सबको परास्त करते रहे। किसी की हिम्मत उनके सामने रुकने की 
नहीं हो रही थी। काशी-नरेश ने देखा कि उनके विद्वान पंडितों की 
बड़ी बेइज्जती हो रही है तो उन्होंने एकदम ताली बजाकर अपने 
पण्डितीं को विजय घोषणा कर दी। उनके अनुकरण में सारे पण्डित 
तालियां Net हुए और जयनाद करते हुए उठ खड़े हुए । सर्वत्र 
कोलाहल मच गया । लोगों ने चाहा कि स्वामीजी को शारीरिक 
पीड़ा दें, लेकिन कोतवाल की कार्यपटुता ने कोई अप्रिय घटना होने 
नदी। 

एक दिन स्वामीजी गंगा के किनारे आसन लगाए बैठे थे। तभी 
मुसलमानों को एक मण्डली घूमते हुए उधर भा निकली, उन्हें 
पहचान कर मण्डली में से दो युवक आगे बढ़े और स्वामीजी के कंधे 
पकड़कर उन्हें गंगा में फेंकने का प्रयत्न करने लगे। स्वामीजी ने 
अपनी भुजायें समेट लीं और उन दोनों युवकों सहित स्वयं ही गंगा 
में छलांग लगा दी । कुछ देर तो उन्हें शिकंजे में कसे रखा, बाद में 
उनकी दशा पर दया करके छोड़ दिया। स्वयं पद्मासन लगाकर वहीं 
जल में बैठे रहे और अंधेरा होने पर निकले । 
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काशी से स्वामीजी माघ वदी ५ संवत्‌ १६२६ को प्रयाग चले 
गये । वहां पर अपने ज्ञान का प्रचार किया। एक दिन वे गंगातट 
पर 43 EU प्रकृति का सौंदयं अवलोकन कर रहे थे। तभी एक 
स्त्री अपने हाथ में मरे हुए बच्चे की लाश लेकर आई और गंगा में 
प्रविष्ट हो गई। स्त्री ने बच्चे के शरीर पर लपेटा हुआ कपड़ा उतार 
लिया और रोते हुए लाश को बहा दिया । उसके वाद उसने उस 
कपड़े को धोया और रोती हुई घर को वापिस लौट गई। स्वामीजी 
के मन पर इस दृश्य ने बड़ा दु:खद प्रभाव डाला । व्याकुल हो मन 
ही मन उन्होंने कहा, 'भारत देश इतना निर्धन और कंगाल हो चुका 
है कि माता बच्चे के मृत शरीर को जल में बहा देती है, परन्तु वस्त्र 
इसलिए रख लिया कि उसका मिलना कठिन है। उसके विना उसका 
निर्वाह होना कठिन है । देश की दरिद्रता का इससे बढ़कर दृष्टांत 
मिलना कठिन है। इसके बाद से स्वामीजी ने परोपकार का मागे 
अपना लिया। 

प्रयाग के बाद स्वामीजी मिर्जापुर गये। वहां पर एक ओझा ने 
उन पर मंत्र-तंत्र चलाया, परन्तु मंत्र चलवाने वाले सेठ पर ही उल्टी 
आपत्ति आ. पड़ी । 

उसके बाद विभिन्न स्थानों पर होते हुए स्वामीजी पटना पहुँचे 
और वहां कुछ दिन रहकर मुंगरे के लिए प्रस्थान किया । सायंकाल 
८ बजे गाड़ी पटना से चलकर रात के बारह बजे जमालपुर जंकशन 
पर पहुंची । उस समय मुंगेर जाने वाली गाड़ी के जाने में एक ae 
का विलम्ब था । स्वामीजी गाड़ी से उतरकर वहीं प्लेटफार्म पर 
टहलने लगे | उस समय वहां अंग्रेज इन्जीनियर अपनी पत्नी सहित 
खड़ा था। अपने सामने एक व्यक्ति को मात्र कोपीन पहन कर घूमते 
देख उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगा | उसने अपने पति से कहा 
और इन्जीनियर ने तुरन्त जाकर स्टेशन मास्टर से शिकायत की-- 
gg कौन नंगा टहल रहा हैं? इसे कह दो कि इस तरह नंगे होकर 
इधर-उधर न घूमे ।' स्टेशन मास्टर स्वामीजी के पास गया भौर 
अत्यन्त वितरीत भाव से बोला--“भगवन ! दुसरी ओर चलकर कुर्सी 
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पर आराम कीजिए । अभी मुंगेर वाली गाड़ी में बहुत समय है ?' 
स्वामीजी पहले ही सारी स्थिति समझ चुके थे । उन्होने उत्तर दिया 
--जिन महाशय ने मुझे हटा देने के लिए आपको भेजा है, उनसे 
जाकर कह दीजिए कि हम उस युग के मनुष्य हैं, जिस युग में बावा 
आदम और माता हृव्वा अदन के बांग में रहा करते थे।' मजवूरन 
` स्टेशन मास्टर चला गया । स्वामीजी ने टहलना जारी रखा। उस 
इन्जीनियर ने पुनः स्टेशन मास्टर को बुलाया और अपना आदेश 
दुहराया, तब स्टेशन मास्टर ने स्वामीजी का उत्तर उसे सुना दिया | 
उत्तर सुनकर इन्जीनियर और उसकी बीबी दोनों ही बहुत चकित 
हुए । इ्जीनिथर ने स्वामीजी का नाम पूछा । ज्योही स्टेशन मास्टर 
ने नाम बताया, वह आश्चर्य से उठता हुआ बोला, 'बया यही प्रसिद्ध 
सुधारक स्वामी दयानन्द सरस्वती हैं ?' वह शीघ्रतापूर्वक स्वामी के 
पास गया और सम्मानपूर्वक हाथ मिलाकर बोला -- 'चिरकाल से 
आपके दर्शनों की इच्छा थी । आज सोभाग्यवश वह पूरी हो गई । 
इसके बाद जब तक मुंगेर की गाड़ी नहीं गई, वह स्वामीजी से वार्ता- 
लाप करता रहा। जब गाड़ी आ गई तो उन्हें बैठाकर आदरपूर्वक 
नमस्कार करके चला गया | 

स्वामीजी मुंगेर से भागलपुर होते हुए कलकत्ता पहुंचे । भागल- 
पुर में एक बंगाली ब्राह्मण ने, जो ईसाई हो चुका था, उनके उपदेश 
को सुनकर रोते हुए कहा--'यदि ये उपदेश हमें पहले सुनने को 
मिलते तो हम अपने पुरातन धर्म का क्‍यों परित्याग करते ?” 

कलकत्ता में स्वामीजी के कई व्याख्यान हुए । यहीं उनकी केशव- 
चन्द्रसेन से भेंट हुई श्री सेन ने स्वामीजी से कुरान बाइबिल और वेद 
के विषय पर भी बातचीत की । स्वामीजी ने कुरान और बाइबल 
के दोष दिखाए और कहा, 'वेद ही केवल दोषरहित हैं । वही ईश्वरी 
ज्ञान हैं | वेदोक्त धर्म ही सच्चा घमं है ।› 

: स्वामीजी जब तक व्याख्यान वार्तालाप आदि सब संस्कृत में 

करते थे। एक दिन उसके व्याख्यान का अनुवाद करते समय अनू- 
वादकर्ता पंडित ने बहुत कुछ उलट पुलट फर दिया कुंछ कालेज के 
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छात्र उस जगह उपस्थित व्याख्यान सुन रहे थे। उन्होंने पंडित को 
गलत अर्थ करने से रोका | स्वामीजी के सन में संशय उत्पन्न हुआ 
और aa से उन्होंने निश्‍चय किया कि भव हिन्दी भाषा में ही व्या- 
ख्यान दिया करेंगे । 

कलकत्ता से स्वामीजी हगली आये। यहां उनका पंडित तारा- 
चरण से शास्त्रार्थ हुआ । पंडितजी पराजित हुए । स्वामीजी के सुमधुर 
और अपनत्व भरे व्यवहार से प्रभावित होकर पण्डित ताराचरण 
कहने लगे--'भगवन, आप जो कुछ भी कहते हैं, वह सत्य हं । यह 
हम लोगों की घुष्टता हैं जो लोगों के कहने एव उदरपूर्ति हेतु आपसे 
शास्त्रार्थ के लिए cad होते हैं यदि हम भी आपको तरह सत्य 
कहने लग जायें तों काशी नरेश आज ही हमारी वृत्ति बन्द कर दें ।' 

हुगली से स्वामीजी महाराज भागलपुर, पटना EIT OTA गये 
यहां पण्डित जगन्ताथ ने पदे की आड़ में बैठकर उनसे शास्त्राथ 
किया । 

प्रयाग से विभिन्न नगरों में घूमते हुए स्वामीजी बम्बई अरे । 
वह विना थके हुए लगातार घूम रहे थे और सोई जनता को जगा 
रहे थे। आर्यं जाति बता रहे थे कि तुम उनके पुत्र हो, जो संसार 
में धमं गुरू रह चुके हैं । तुम्हारे वेद संसार के आदि धर्म ग्रंथ हैं। 
वही ईश्वर वाणी है । अगर सचमुच तुम्हें सत्य का दशन करुना 
तो वेद की शरण आना ही पड़ेगा । जागो और अपने को पहचाना । 
देखो तुम्हारे में कितनी शवित है। तुम आर्य पुत्र ही । तुम अधर मे 
भटक गये हो और तुम्हारो दिशा-श्रम का फायदा उठाकर सात समुद्र 
पार से आये विदेशी तुम्हारे ऊपर राज्य कर रहे है, तुम्हें एताम 
बनाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। 

जनता जाग रही थी और स्वामीजी के बताए रास्त पर चलकर 
सत्य का दर्शन कर रही थी। झूठे पाखण्डी पण्डितों का, जिन्होंने 
भोली जनता को झूठे अन्ध विश्वासों में फसाकर काल्पनिक स्वगे और 
तक का भय दिखाकर अपने वश में कर रखा था और अपन क्रो 
मालामाल करते जा रहे थे । उत्तका भांडा फूट रहा था, स्वामीजी 
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उनके हर झूठे किले को ढहाते जा रहे थे। पंडित लोग उनकी जान 
के दुश्मन हो रहे थे और उन्हें समाप्त करने के लिए विभिन्न उपाय 
करते रहते थे, पर स्वामीजी के सामने उनका कोई उपाय नहीं चल 
, पाता था। 
स्वामीजी की बहुत दिनों से इच्छा थी कि एक ऐसे समाज की 
स्थापना की जाय जो सत्य धम का प्रचार करे, जिसके झण्डे तले 
भाकर लोग कह्‌ सकें कि हम आयं हैं और हमारा वास्तविक धर्म 
यह है । स्वामीजी यह भी अनुभव कर रहे थे ras FF माज 
की स्थापना का अवसर आ गया है। उनके बहुत से अनुयायी हो चुके 
हैं। 
विक्रमी सम्वत्‌ १६३२ का वषं | 
स्वामीजी ने बम्बई नगरी में आर्य समाज की स्थापना की । 
सत्य का ध्वज फहराने और असत्य का गढ़ तोड़ने के लिये 
स्वामीजी ने आर्यसमाज के रूप में अमोध अस्त्र खड़ा कर दिया था, 
उन्हें विश्वास था, आर्यसमाज के द्वारा दबी हुई जनता का सम्पूर्ण 
कायाकल्प होगा, थोड़ो देर भी वह टिक न सका । छपरा से चलकर 
मिर्जापुर, कानपूर, फरुखाबाद, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, मुरसान, 
वृष्दावन, मथुरा में धर्म प्रचार करते हुए काशी आये । 
काशी में पहले दिन उन्होंने हिन्दी में प्रचार किया । स्वामीजी 
पहले गंगा के किनारे ही किनारे प्रचार करते थे, इसलिए अवधूत 
| वेश में रहते थे, परन्तु भब उन्हें नगरों में भी जाना पड़ता था, अतः 
नशेत पहनना आवश्यक समझकर GE पहनने लगे। स्वामीजी के 
इस बार काशी पधारने से छः मास पूर्व ही साधु जवाहरदासजी ने 
स्वामीजी के आदेश से वैदिक पाठशाला की स्थापना कर दी थी । 
स्वामीजी ने इस पाठशाला को उन्नत करने के बहुत प्रयत्न किए, 
परन्तु अन्त में यह पाठशाला प्रबन्ध की कमी के कारण टूट गई। 
काशी में दो मास तक निवास करने के बाद स्वामीजी प्रयाग 
गये । धर्म-जिज्ञासुओं का समुदाय उनके पास एकत्र होने लगा | 
स्वामीजी उन्हें उपदेश देने लगे | एक दिन एक ब्राह्मण ने उन्हें मिठाई 
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में जहर मिलाकर दिया, स्वामीजी को शक हो गया, उन्होंने उसे 
पकड़ लिया, जब देखा कि वह कांप रहा है तो उसे छोड़ दिया । 

प्रयाग में एक दिन वयोवृद्ध महात्मा ने स्वामीजी से कहा, 'यदि 
आप पहले ही निवृत्त मार्ग पर रहते और उस परोपकार के झगड़े में 
न पड़ते तो आपकी इस जन्म में मुक्ति हो जाती । अब तो आपका 
एक और जन्म धारण करना पड़ेगा ।' 

स्वामीजी ने शांति से उत्तर दिया -'महात्मन, अब मुझे अपनी 
मुक्ति की बिलकुल भी चिन्ता नहीं है। जिन लाखों मनुष्य के मुक्त 
होने की चिन्ता मेरे हृदय को परेशान किये है, उनकी हो जाय, इसके 
लिये भले ही मुझे कई जन्म क्यों न धारण करने TS | दुखों के ताप 
से, दीन दशा से, अधर्म के पास से, परमपिता के पुत्रों को मुक्ति 
दिलाने से मैं स्वयं ही मुक्त हो जाऊंगा ।' 


00 


विक्रमी सम्वत्‌ १६३८ का कार्तिक मास ! 

स्वामीजी बम्बई से विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए चित्तौड़गढ़ 
पहुंच चुके थे । क्रान्तिकारीरूप से वह पूरे देश का दौरा कर रहे थे। 
चाहते थे शीघ्र से शीघ्र पुरे देश में भ्रमण करके सोई जनता को जगा 
दें इसीलिए वह तूफानी दौरा कर रहे थे । अपने प्रवचन से सोई 
जनता को जगा रहे थे, जागति फैला रहे थे। 

जब स्वामीजी चित्तौड़गढ़ पहुंचे तो वहां बड़ी चहल-पहल थी। 
लाड स्पित आए थे और उनके स्वागतार्थं उदयपुर राज्यान्तगेत 
सभी ठाकुर, राजा इत्यादि एकत्रित हुए थे । यहां स्वामीजी को भेंट 
भी महाराजा सज्जर्नासह से प्रथम बार हुई । महाराजा ने स्वामीजी 
से उदयपुर पदार्पण करने की प्रार्थना की । 

स्वामीजी ने उत्तर दिया--'मैं अभी तो नहीं भा सकता, हां 
फिर कभी आ सकंगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी ।' 

दो मास तक चित्तौड़गढ़ में तिवास करने के बाद स्वामीजी पुनः 
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बम्बई चले गये | इस बार स्वामीजी ने गोरक्षा के लिए विशेष प्रयत्न 
किया, अनेकों व्याख्यान दिये । सहस्त्रों मुसलमानों और ईंसाइयों को 
गोरक्षा की उपयोगिता बताई । वहीं से 'गो-करुणा-निधि' नाम की 
पुस्तिका प्रकाशित की । समस्त भारत में गोबध बन्द करने के लिए 
तिवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अपमे पत्र भेजें । उन्होंने 
इस निवेदन-पत्र को महारानी वित्रटोरिया के पास भेजने की योजना 
बनाई थी । 

विक्रमी सम्वत्‌ १६३८ के श्रावण मास में स्वामीजी बम्बई से 
उदयपुर पधारे | महाराज ने तुरन्त उनके रहने का प्रवन्ध नौलखा 
उद्यान में कर दिया । वहीं मोलबी अब्दुरंहमान से उनका प्रश्नोत्तर 
हुआ । यहीं उन्होंने स्वामी सहजानन्द को संन्यास की दीक्षा देकर 
धर्म-प्रचार में लगाया था । : 

श्री महाराणाजी को भी स्वामीजी ने मतुस्मृति तथा कुछ दर्शन 
पढ़ाया। स्वाभीजी ने महाराणाजी से कहा---राजन, आप अपनी 
दिनचर्या नियमित रखें । यह आपके लिए लाभकारी होगा ।' 

महाराणाजी ने स्वामीजी की बात मानी और वे नियमानुसार 
रहने लगे । 

एक दिन जब स्वामीजी अकेले थे तो राणाजी ने उनसे निवेदन 
किया--'भगकन, आप मूतिपूजा का खण्डन छोड़ दे । यह राजनीति 
के सवं संग्रह-सिद्धांत के प्रतिकूल है। यदि आप स्वीकार कर लें तो 
एकलिंग महादेव के महन्त की गद्दी आपकी है | वैसे तो यह राज्य 
भी उसी मन्दिर को समित हुँ । परन्तु मन्दिर के नाम से राज्य का 
. जो भाग लगा हुआ है उसकी लाखों की आय है, इतना भारी ऐश्वर्य 
आपका हो जाएगा । सारे राज्य के आप गुरु माने जायेंगे | 

राणाजी की बात से स्वामीजी को झुंझलाहट तो बहुत आई, 
लेकिन उन्होंने संयत स्वर में उत्तर दिया-''राजन, आप मुझे तुच्छ 
प्रलोभन दिखाकर परमात्मा देव की आज्ञा से विमुख करना चाहते 
हैं। आपके जिस छोटे से राज्य और मन्दिर से मैं दौड़ लगाकर 
जाहर जा सकता हूं, वह मुझे अनन्त ईश्वर की आज्ञा भंग करने के 
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लिए विवश नहीं कर सकता। कृपया भविष्य में आप कभी मुझसे 
ऐसी बात न कहिएगा । संसार की कोई भी वस्तु मुझे धर्म धारणा 
से feat नहीं सकती । इस अखिल विशव में ऐसी कोई शवित नहीं 
है जो मुझे परमात्मा की आज्ञा से विमुख करा सके ।' 

स्वामीजी का मुखमण्डल सत्य के आवेग से तपते सूर्य की भांति 
दमसकने लगा | राणाजी ने देखा तो वह आश्चर्य से स्तब्धच रह गये । 

उन्होंने विनम्र निवेदन क्रिया --“भगवन्‌ मैंने आपके निश्चय की 
दृढ़ता देखते के लिए ही ऐसा कहा था । सो इस घुष्टता के लिए 
क्षमा कीजिएया । मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आपका दृढ़ निश्चय 
कभी नहीं बदल सकता ।' 

उदयपुर प्रवास में ही स्वामीजी 
प्रकाश लिखा । 

उदयपुर से अति सम्मानपूर्वक विदा होकर स्वामीजी महाराज 
शाहपुरा गये । यहां राजाधिराज नाहरसिहजी उनसे मनुस्मृति} योग 
वैशेषिक पढ़ते रहे । यहीं स्वामीजी ते राम स्मेहियों के महन्त को 
धर्म-चर्चा के लिए आमंत्रित किया, परन्तु सम्वाद च हुआ । शाहपुरा 
में स्वामीजी के पास जीधपुराधीष महाराज जसवन्तसिहजी का 
तिमंत्रण-पत्र आया । स्वामीजी ने निमन्त्रण-पत्र स्वीकार कर लिया 
और वहां जाने के लिए तैयार हो गये । 

उन्हें जाने के लिए तैयार देख शाहपुराधीश ने निवेदन किया--- 
“भगवन्‌ वहां के राजा लोग भोग-विलास और मनमाने आमोद- 
प्रमोद में निमग्न रहा करते हैँ । आप जब जायें तो नर्तेकियों का 
विरोध न कीजिएगा | 

स्वामीजी ने हंसकर उत्तर दिया--मैं बड़े-बड़े कटीले वृक्षों की 
कुहर से नहीं काट करता । उनके लिए तो अति तीक्ष्ण शस्त्रों की 
आवश्यकता होती है।' 

जब स्वामीजी जोधपुर के लिए बिदा होने लगे तो उनके अनुः 
याथियों ने कहा-'जहां आप जा रहे हैं, वहां के लोग बड़े कठोर 
प्रकृति के हैं कहीं ऐसा न हो कि सत्योपदेश से चिढ़कर श्री चरणों 
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को पीड़ा पहुंचायें। 
स्वामीजी ने गम्भीरता से उत्तर दिया--'यदि लोग मेरी उंग- 


लियों की बत्ती बनाकर जला दें, तो कोई चिन्ता नहीं । मैं वहां 
जाकर अवश्य सत्योपदेश करूंगा |? 

शाहपुरा से अति सम्मानपूर्वक विदा होकर स्वामीजी अजमेर, 
पाली, रोह होते हुए ज्येष्ठ सम्वत्‌ १६४० को जोधपुर पहुंचे | उनके 
निवास का प्रबन्ध मियां फैजुल्ला खां के बाग में किया गया । 

स्वामीजी का आगमन सुनकर जोधपुर निवासी सत्संगी लोग 
आने लगे । उपदेश, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर के द्वारा सत्यामृत की 
धारा लोगों के हृदय को आप्यायित करने लगी । जोधपुर आने के 
सत्रहवें दिन महाराज स्वामीजी के दर्शनों को पधारे। बड़ी शिष्टता 
एवं विनय के साथ उन्होंने स्वामीजी से भेंट की । 

आदर सहित उन्होंने पूछा--'आपको यहां किसी तरह का कष्ट 
तो नहीं है स्वामीजी ?” 

'संन्यासियों को कहीं कष्ट नहीं होता राजन्‌ | 

मैंने आपको इसलिए आमंत्रित किया है कि आप मुझे कुछ उप- 
देश दें, जिससे मैं सही मार्ग-दर्शन कर सकूं ।' 

आप राजा हैं ! राजा के लिए क्षत्रिय-धर्म पालन ही सबसे 
बड़ा धमं है । मैं उसी के बारे में आपको बताता हं 

उसके बाद स्वामीजी ने राज्योचित उपदेश दिये । 

एक दिन राजा जसवन्तसिह ने स्वामीजी से निवेदन किया -- 
“भगवान्‌ आप कोई सुयोग्य शिष्य तो बनाइये । कहीं ऐसा न हो कि 
सुयोग्य शिष्य के अभाव में आपके महान उद्देश्यों की लड़ी वीच ही 
में टूट जाय | 

'शिष्यों से मुझे कोई आशा नहीं है राजन्‌।' स्वामीजी ने उत्तर 
दिया--'ऐसा एक भी सुपात्र ओर सुयोग्य शिष्य मुझे नहीं मिल सका 
जिसके हाथ में अपने काये की बागडोर सौंप सक्‌ । अब तो मेरे 
शिष्य सभी सामाजिक प्राणी हैं। वे ही मेरे विशवास और भरोसे के 
भव्य भवन हैं । उन्ही के पुरुषार्थ पर मेरे कार्यो की पूति और मनो- 
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रथों की सफलता अवलम्बित है ।' 

उन्होंने महाराजा जसवन्तसिह से तरन्त कहा--“राजन्‌, राजा 
रोग सिंह के समान समझे जाते हैं । स्थान-स्थान पर भटकने वाली 
वेश्या कुतिया के समान है। आप ऐसे वीर पुरुष का, जो सिंह 
समान निडर और साहसी हो, एक कुतिया के ऊपर आसक्त होना 
सर्वथा अनुचित हूँ। यह कर्म आर्य जाति की कुल मर्यादा के विपरीत 
है । इस कुव्यसन के कारण धर्म भ्रष्ट हो जाता है। मान-मर्यादा को 
बट्टा लगता है । इस कुव्यसन में फंसे हुए पुरुष का पद-पद पर आप 
ही अधःपतन होता चला जाता है। ऐसे दुर्व्यसन को तत्काल तिलां- 
जलि दे देनी चाहिए।' 

ओर फिर आई सम्वत्‌ १६४० की आश्विन वदी चतुर्दशी की 
कालि रात्रि ? 

नित्य नियमानुसार स्वामीजी के रसोइए ने उन्हें दूध लाकर 
दिया । उन्होंने दूध पी लिया और सो गए। थोड़ी ही देर सो पाए 
थे कि उदर वेदना ने उन्हें जगा दिया। उसी व्याकुलता में उन्होंने 
तीन वार वमन की । 

नियमानुसार प्रातः उषाकाल से पहले उठते थे लेकिन आज न 
उठे। उठने में विलम्ब हुआ । उनके अनुयायियों को इससे चिन्ता 
हुई । उठने पर उन्हें फिर बमन हुआ । उसके बाद तीब्रतम शल 
वेदना प्रारम्भ हो गई। उनके अन्तर्ज्ञान ने उन्हें बता दिया कि दूध 
में उन्हें विष दिया गया है। उन्हें महसूस होने लगा कि विष का 
प्रभाव शरीर की नस-नस, नाड़ी-ताड़ी और रक्त की एक-एक बूंद 
में प्रबिष्ट होकर जीवन-शक्ति को क्षीण कर रहा है । सारे शरीर से 
आग निकल रही थी, लेकिन इसके बाद भी वे अपार धैर्य से दारुण- 
वेदना को सहन कर रहे थे । 

उनके सारे अनुयायी परेशान हो उठे। महाराजा को खबर 
लगी तो वे तुरन्त भागे आये । डाक्टर सूरजमल को बुलाया TAT | 
उन्होंने उल्टी रोकने और प्यास बन्द होने की दवा दी। 

सायंकाल चार बजे राज्य चिकित्सक अलीमर्दान खां चिकित्सा 


१०० / स्वामी दयानन्द 


के लिए आये | इनकी दवा से स्वामीजी का रोग भयंकर रूप से बढ़ 
गया। इन्होंने जो निरेचन की औषधि दी, उससे स्वामीजी को तीस- 
atta अतिसार रोज आने लगे। आठ-नौ दिन में ही उनकी वज्ञ- 
काया जीणै-शीणे हो गई | 
स्वाभीजी ने अपने प्राण-घातक रसोइया को एकड़ लिया था । 
बह स्वामीजी के सामने संत्य को न छिपा सका । उसने स्वामीजी के 
सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन इतने के बाद भी 
स्वामीजी ने कोई दण्ड नहीं दिया । सोचा उन्होंने, सम्भवतः यह 
उनके ही किसी पूर्व कर्म का परिणाम है। 
उन्होंने रप्तोइया से इतना कहा--'जगन्नाथ, इस समय मरने से 
मेरा कार्य सर्वथा अधूरा रह गया । तुम नहीं जानते कि इससे लोक- 
हित की कितनी बड़ी हानि हुई है। अच्छा विधाता के विधान में 
ऐसा ही होना लिखा था । जगन्नाथ लो, ये कुछ रुपये हैं, इनके द्वारा 
अपने प्राणों का परिचारण करो और शीघ्र से शीघ्र इस राज्य की 
सीमा से बाहर निकल जाओ ।' 
जगन्नाथ की आंखों से आंसू गिरने लगे । वह स्वामीजी के 
चरणों में गिर गया और बिलख-बिलख कर रोता हुआ बोला--मैं 
पापी हूं. मुझे दण्ड दीजिए स्वामीजी । आपकी क्षमा मेरे लिये 
ग्राण-दण्ड से भी भयंकर है।' 
स्वामीजी ने उसे बहुत तरह से समझाया और रुपये देकर उसे 
राज्य की सीमा से बाहर भेज दिया, ताकि उनके अनुयायी उसे 
किसी प्रकार का त्रास न दे सकें। 
रोग का उपशमन न होते देखकर स्वामीजी आश्विन शुक्ला 
चतुईशी को आबू पवेत के लिए रवाना हो गये | आबू पर्वत पर अब 
उनकी पालकी आरोहण कर रही थी, तब मार्गे में पंजाब के सुपुत्र 
डाक्टर लक्ष्मणदास ने उनके दर्शन किये । स्वामीजी की दशा देखकर 
उनका हृदय कांप उठा । वे स्वामीजी के साथ स्टेशन की ओर न 
जाकर वापस लौट गये । 
स्वामीजी को इस समय पिछले पन्द्रह दिनों से हिचकियों का 
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उपद्रव सता रहा था । उससे सारी अन्तड़ियां तन जाती थीं, और 
सम्पूर्ण शरीर में ऐंठन-सी होने लगती थी। श्री लक्ष्मणदास क 
चिकित्सा से यह उपद्रव दूसरे दिन दूर हो गया परन्तु सेवा का यह 
साभाग्य लक्ष्मणदासजी को अधिक दिन न मिल सका । उनके अधि- 
कारियों ने उन्हें बलात्‌ विवश करके अजमेर भेज दिया | 
स्वामाजी का रोग आवू पर भी शान्त न हुआ । वे आव पर्वत 


a कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अपने अनुयायियों 


के लगातार आग्रह से विवश होकर कार्तिक कृष्णा एकादशी को 
अजमेर चल पड़े । अजमेर में पुनः भक्त लक्ष्मणदास ने चिकित्सा 
प्रारम्भ को । उन्होंने चिकित्सा एवं सेवा में कोई त्रुटि न आने दी । 
परन्तु इस बार कोई भी औषधि लगती ही न थी । वह महारोग 
भाषण ST धारण करता चला गया । कातिक कृष्णा चतुर्दशी को 
उनके नाभि तक छाले पड़ गये । उनका जी घवराने लगा। गला बैठ 
गया । श्वांस-प्रश्वांस के वेग से शरीर की नस-नस हिल जाती थी। 
सारे शरीर में दाह थी। परन्तु बड़ी ही सहनशीलता से वे उन 
कष्टों को सहन करते हुए ब्रह्मा के ध्यान में अपनी वृत्ति लगाए रहते 
थे। 

श्री लक्ष्मण अपनी चिकित्सा की सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर 
रहे थे। रात-रात भर पुस्तकों का अध्ययन करते रहते, स्वामीजी का 
शमन करने के लिए नई से नई और सर्वश्रेष्ठ औषधियों का उपयोग 
करते रहते, लेकिन रोग घटने की जगह बढ़ता ही जाता । श्री- 
लक्ष्मणदास अपना सर पटकने लगते। उन्हें लगता- उनकी शिक्षा, 
उनका चिकित्सा-ज्ञान सब व्यर्थ है । अगर वह अपने गुरु को स्वास्थ्य 
लाभ नहीं करा सकते तो फिर उनकी शिक्षा से क्या फायदा ? 

स्वामीजी शैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मणदास ने औषधि दी 
थी और व्यग्रता से उनके चरण दबा रहे थे। स्वामीजी ने अपने पास 
आने का इशारा किया। लक्ष्मणदास उठकर स्वामीजी के पास बैठ 
गये। 

स्वामीजी ने वात्सल्यपूर्वक उनके सर पर हाथ फेरा । मधुर- 
वाणी निकली उनकी--'क्या बात है वत्स ! तुम इतने व्यग्र क्यों 


< 
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a? 
लक्षमणदास की रु धी वाणी निकली---मैं अपनी असमर्थता के 
लिए परेशान हूं महाराज ! मैं अपनी भरसक सारी शक्ति लगाक 
किल्सा कर रहा हूं, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा हैं | 
हम लोग क्या हैं लक्ष्मणदास ?' स्वामीजी ते पुनः पूछा । 
मानव |’ 
“(हमारा संचालन कौन करता है ?' 
“इश्वर |’ 
उसकी आज्ञा के बिना क्या एक पत्ता भी हिल सकता 
निश्चय ही नहीं । हमें उनके इशारे पर चलना ही होगा, यह ठीक 
है कि तुम अपनी सारी शक्ति लगा रहें हो ऑर मुझे अच्छी से अच्छी 
गैषधि दे रहे हो, फिर भी मुझे लाभ नहीं हो रहा है। आखिर 
क्यों ? इसलिए कि ईश्वर को यही स्टीकार हैं | हम उसके निधान 
में परिवर्तत नहीं कर सकते | तुम केवल माध्यम हो, साध्य नरी । 
इसलिए मन को उद्विग्न करने की आवश्यकता नहीं स्वामीजी 
हाथ फेरते रहे । लक्ष्मणदास की सारी उद्टिग्तता शर्तः-शनः हूर होती 
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कातिक अमावस्या, मंगलवार । दीपावली का पुनीत Ta | आज 
के faq धरती पर जलने वाले हजारों दीपकों को देखकर तारों को 
भी ईर्ष्या होने लगती है । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती को जैसे अपने महाप्रयाण का पूर्वाभास 
हो गया था । आज उनका गला कुछ SA गया था। उन्होंने भक्त- 
जनों से वार्तालाप भी किया। उनके मुख पर आज विलक्षण शांति 
थी । 

सांयकाल चार बजे शौचादि से निवृत्त होकर स्वामीजी ने नाई 
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को बुलाया। लोगों ने प्रार्थना की--“'धगवन्‌ उस्तरा न फिरवाइये । 
छाले फू सियों के कट जाने से लहू बहने लगेगा।' परन्तु स्वामीजी न 
माने। उन्होंने कहा--'कोई चिन्ता नहीं है।' और कर्म कराकर 
उन्होने नाखून उतरवाये । पुनः गीले तौलिए पर से सर को पोंछकर 
सिरहाने के सहारे पलंग पर बैठ गये। 

उन्होंने आत्मानन्दजी को बुलाया और पूछा -- “वत्स कया चाहते 
हो? तुम्हारी जो इच्छा हो बताओ ।' 

- आह्मानन्दजी ने उत्तर दिया--ैं तो दिन-रात यही प्रार्थना 
करता हूँ कि वह अपनी अपार कृपा से आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्रदात 
करें । इससे बढ़कर fanaa में मेरे लिए दूसरी कोई प्रिय वस्तु नहों 

? 

स्वामीजी ने उनके मस्तक पर स्नेह से हाथ रखा और बेहद 
घोर-गम्भीर स्वर में बोले 'बत्स ! इस नाशवान शरीर को कितने 
दिन जीवित रहना है। संसार में संयोग-दियोग होना स्वाभाविक 
है । इससे घबराना नहीं और मेरे बाद अपने कर्तव्य का दृढ़ता से 
पालन करते रहमा। यही मेरा आशीर्वाद है ।' 

स्वामीजी की वात सुनकर यात्मानन्दजी की आंखों से आंसू 
गिरने लगे। स्वामीजी ने उन्हें मधुर झिड़की दी--'े क्या ace | 
इतने बुद्धिमान होकर भी इस न।शवान शरीर के मिथ्या मोह में 
पड़कर तुम आंसू बहा रहे हो? इज आंसुओं को सम्भालो और अपे 
HUET की ओर दृढ़ता से बढ़ो । 

गोपाल गिरी नामक एक संन्यासी भी कुछ दिनों से स्वामीजी 
के पास रहते थे । स्वामीजी ने उन्हें भी बुलाकर पूछा--'आपकों 
कुछ चाहिए तो बता दीजिए ।' उनका भी यही उत्तर था-- हम तो 
आपको स्वस्थ्य देखना चाहते हैं | सांसारिक पदार्थो की हमें इच्छा 
नहीं ।' उसके बाद स्वामीजी ने दो सौ रुपये और दो दुशाले मंगवाये 
और भीमसेन जी और आत्मानन्द जी को देने लगे, लेकिन दोनों 
व्यक्तियों ने रोते हुए बिनयपूर्वक ये दोनों वस्तुएं लोटा दीं । श्री 
लक्ष्मणदास को भी स्वामीजी ने कुछ द्रव्य देना चाहा परन्तु उन्हाने वह 


aw 


१०४ | स्वामी दयानन्द 


भी हाथ जोड़कर लेने से इन्कार कर दिया | 
सांयकाल साढ़े पांच बजे स्वामीजी ने कमरे के सारे द्वारे द्वार 
खलवा दिये | उपस्थित भक्तों को अपनी पीठ के पीछे खड़े होने का 
आदेश दिया । पूछा--'आज कौन-सा पक्ष, तिथि और वार है ?' 
पण्ड्या मोहनलाल ने उत्तर दिया--'भगवन्‌ आज कार्तिक कृष्ण 
पक्ष का अवसान है । तिथि अमावस्या और दिन मंलवार है । 
उत्तर सुनकर स्वामीजी ते अपनी दिव्यदृष्टि से कमरे के चारों 
ओर देखा | उसके बाद गम्भीर ध्वनि से वेद पाठ करना आरम्भ कर 


दिया | वेदगान के अनन्तर परम-प्रेम से पुलकित अंग होकर संस्कृत 


में परमात्म देव को प्रार्थना करने AT | इस समय उनका मुख-मण्डल 
अलौकिक तेज से दमक रहा था । प्रार्थना के बाद बह परम-पवित्र 
गायत्री मंत्र का जाप करने लगे । _ 

जाप करते-ही-करते वह मौन होकर समाधिस्त हो गये भौर इसी 
तरह बड़ी देर तक बैठे रहे। 

जब समाधि से जागे तो उनके नेत्र दिव्य-दर्शन से जगमगा रहे 
थे । उनके मुख से निकला- है दयामय, हें सर्वंशवितमान ईश्वर | 
तेरी यही इच्छा है। सचमुच तेरी यही इच्छा है ! परमात्मादेव तेरी 
इच्छा पूर्ण हो ! अहा ! मेरे परमेश्वर ! तूने अच्छी लीला की । 

इन शब्दों का उच्चारण करते हुए उस ब्रह्मषि ने अपने प्राण 
को ब्रह्माण्ड द्वार से प्रणवनाद साथ बाहर निकाल दिया । उनकी 
आत्मा अनन्त में विलीन हो गई। उनकी पार्थिव देह धरती पर रह 
गई | 

उपस्थित लोग फूटकर रो पड़े । आज जब दीपावली के उपलक्ष्य 

में सारा नगर दीपों के प्रकाश से जगमगा रहा था, आर्य-धर्म का 


प्रकाश पुंज बुझ गया | 

आये पुरुषों ने स्वामीजी के शव को बड़े सम्मान के साथ ले 
जाकर नगर के दक्षिण भाग में पुणं वेदोक्त विधि से अन्त्येष्ठि संस्कार 
कर दिया । चन्दन और पीपल की समाधियों से चिता चनी गई । 
मानन्द भौर आनन्दजी ने यथाविधि चिता को aft दी । उस 
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दाह-कुण्ड में चार मन घृत, पांच सेर कपूर, एक सेर केशर ओर दो 
तोले कस्तूरी डाली गई चरू और घृत की पुष्फल आहुतियों से श्री 
स्वामीजी का शरीर प्रेमियों के नीर-भरे नेत्रों से देखते-देखते अनन्त 
में विलीन हो गया । 

स्वामीजी की देह का दाह करने के बाद आर्यजन शोकातुर 
हृदय लिये नगर लौटे । 

उनकी अस्थियों का चयन करके शाहपुराधीश के दिए उद्यान 
में गाड़ दिया गया । यह उद्यान आना सागर के किनारे स्थित है । 

आनन्दं सुधा सार दयाकर पिला गया । 

भारत को दयानन्द दुबारा जिला गया | 

ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

निम्नलिखित स्थानों में स्वामीजी को विष दिया गया-- 

अनूपशहर में - पान में । प्रयाग में--मिठाई में । काशी में 
पान में। जोधपुर में--दूध में । 

निन्त स्थानों में स्वामीजी के अपहरण की चेष्टा की गई-- 

मेरठ, दानापुर, कर्णवास, फरु खाबाद, सोरों, कानपुर, प्रयाग, 
रामनगर, काशी, मिर्जापुर, बम्बई। 

स्वामीजी ने निम्न पुस्तके लिखीं-- 

संध्या, भागवत खण्डन, काशी शास्त्रार्थ, भार्याभिवितय, स्वामी 
नारायण मत-खण्डन, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, वेदान्त ध्वन्ति 
निवारण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, 
वेद विरुद्ध मत-खण्डन, सत्य-धर्म विचार (मेला चांदपुर), पंच महा- 
यज्ञ विधि, आरयोहेश्य रत्नमाला, व्यवहार भानु, संस्कृत वाक्य प्रबोध 
गोकरुणानिधि, वेदांगप्रकाश, भ्रांति निवारण, भ्रमोच्छेदत | 


स्वासोजी के सिद्धान्त 


१. ईश्वर का मुख्य नाम FTAA है | 
ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वज्ञ, सवव्यापक, सव- 
शक्तिमान, निविकार, अजन्मा, अनन्त, च्यायकारी दयालु, सर्वे- 
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सृष्टि का कर्ता-धर्ता, सब जीवों के क्रमानुसार सत्य-च्याय & 
फलदाता व आदि लक्षण युक्त है | 
३. ईश्वर का कभी अवतार नहीं होता । 
४. धातु, लक्कड़, पत्थर आदि की निमित मूर्ति की पुजा वेद विरुद्ध 
हैँ । 
५, विद्वान्‌, माता-पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी राजा और 
` धर्मात्माजन, पतिब्रता-स्त्री। पति का सत्कार करना वेद पूजा 
कहलाती है। इसके विपरीत ऊदेव पूजा, इनकी मूर्तियों को 
पूज्य और इतर शिव, गणेश, देवी आदि की पाषाणादि की 4 
मूर्तियों को अपूज्य समझना चाहिए । 
६, जो ज्ञानादि गुणवाले का यथायोग सत्कार करता है उसको 
पूजा कहते हैं । 
७, केवल ईश्वर का नाम जपने से कुछ नहीं होता, उसके धारण 
करने योग्य गुणों को अपने में धारण करना चाहिए | 
८, जो गुण परमेश्वर में हैं उनसे युक्त और जो नहीं हैं उनसे पृथक 
मानकर प्रशंसा करना 'सगृण निर्गुण स्तुति', शुभगुणों के ग्रहण 
की इच्छा और दोष छुड़ाने के लिए परमात्मा का सहारा चाहना 
‘ayo तिर्गुण प्रार्थना! और सब गुणों से रहित, सब दोषों से 
रहित परमेश्वर को मानकर अपनी आत्मा को उसके और 
उसकी बाज्ञाओं के अपेण कर देना 'सगुण निर्गुणोपासना होती 
l 
९. जिनका स्वरूप विद्यादि शुभगृणों का दान और सत्यभाषणादि 
सत्याचार का करना है, उसको पुष्य” कहते हैं । जो पुष्य से 
विपरीत है उसको पाप कहते हैं । 
१०. पहले ठीक-ठाक जानना, पुनः जैसा जाना हो वैसा ही बोलना 4 
‘aa कहलाता है । | 
११. सवं दुःखों से छूटकर परमानन्द को प्राप्त होना मुक्ति है, मुक्ति 
की भवधि पूर्ण होने पर जीव जन्म लेता है। 
१२. मुक्ति के साधन ज्ञान और कर्म दोनों हूँ अर्थात्‌ सम-समुच्य . 
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मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वरोपासना, सत्यभाषणादि धर्मा- 
चरण, सत्संग, सुविचार, सुपुरुषार्थ, विवेक, वैराग्य, शम, दम, 
उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान आदि का अभ्यास करे । 


-अविद्या, मास्मितादि दोषों को बिलकुल छोड़ देवें । दुष्ट कर्मों 


से हमेशा पृथक रहे। 

कण्ठी, तिलक आदि बाह्यचिन्ह चक्रांकित का होना, नगाड़े 
पीटना आदि मुक्ति के साधन नहीं हैं । 

अभ्यास के लिए प्रथम शरीर के किसी अंग में ' प्रान' करता 
चाहिए, पुनः निराकार परमेश्वर का । 

संहिता भाग वेद हैं । वेद निर्भ्रान्त और स्वतः प्रमाण हू । वेदों 
का प्रकाश ईश्वर ने किया है, ऋषियों ने नहीं बनाये । वेदों के 
शब्द यौगिक हैं । 

वेदों को पढ़ने का सबको अधिकार है । स्त्रियां और ga भी 
वेद पढ़ सकते हैं । 

वेद और उनके अनुकल ऋषियों के ग्रन्थ प्रमाण हैं और पढ़ने 
योग्य हैं । 


. वेद विरुद्ध wa पुराण तन्त्रादि त्याज्य हैं। पुराण व्यास के 


बनाये नहीं हैं । 

जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत्‌ पालन और पक्ष- 
पात रहित न्याय, सर्वहित करना है जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए एक यही 
मानना योग्य है, उसको धर्म कहते हैं। 

धर्म में वेद प्रमाण हैं | युक्ति सहायक है । 

जिसमें विद्वानों का सत्कार, यथायोग्य शिल्प अर्थात्‌ रसायन 
जो कि पदार्थ विद्या उससे उपयोग और विद्यादि शुभ गुणों का 
दान, अग्निहोत्रादि जिनसे वायु, वृष्टि, जल, औषधि को पवित्र 
करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उसको यज्ञ कहते हैं । 
पशु मारना पाप है, यज्ञ में पशु हिंसा नहीं कर चाहिए 
वर्णव्यवस्था गुण-कर्मानुसार होनी चाहिए । 


१०८ / स्वामी दयासन्द 


२५. ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्या पढ़नी चाहिए । 
२६. गृहस्थी ऋतुगामी हों। 
२७, छल, कपट, चोरी, झूठ अभिमानादि त्यागने योग्य रहें । 
२८. बिना पूछे किसी की कोई चीज लेनी चोरी है। 
२8. आत्महत्या पाप है। 
३०. कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे कर्म नहीं 

छूटते । 
३१. अपने-अपने वर्णाश्रम धर्म का सबको पालन करना चाहिए । 
३२. पंच महायज्ञ नित्य करने चाहिए । 
३३. संध्या चारों वर्णन कर सकते हुँ | 
३४' शुद्ध भोजन शूद्र का भी खा लेना चाहिए । 
३५. आयं धर्म में सब मिल सकते हैं । 

स्वामी दयानन्द निश्चय ही एक महान्‌ सन्त थे। नीर-क्षीर 
विवेकी परमहंस थे | कवि शिरोमणि तुलसीदासजी ने सन्त की उपमा 
कपास के पौधे से दी है, जैसे कपास के पैदा होते ही चर्खी में ओटा 
जाता है, फिर धुनकी में धुनकर चर्खे में काता जाता है, तत्पश्चात्‌ 
करपे में बुना जाता है, फिर धोबी उसे घाट पर ले जाकर पानी में 
पछाड़ता है । सूखने पर उसकी कुन्दी की जाती है, फिर दर्जी उसके 
अंग-अंग काटकर सुई से बेधकर वस्त्र तैयार करता है और इस प्रकार 
वह कपास नाना कष्ट सहकर वस्त्र रूप में परिणित होकर परहित 
साधती है, उसी प्रकार परमहंस दयानन्द को गृह्‌ त्यागने पर पिता 
के आदेश से सिपाही पकड़ते, गुरुविरजानन्द उन पर क्रोधित होकर 
लाठी प्रहार करते, उत्तराखण्ड में विचरते हुए नाना यातनामें सहन 
करनी पड़ती हैं और जब प्रचारःक्षेत्र में उतरते हैँ तो अनेक बार 
उनको विष दिया जाता, राव राजा कर्णसिह SA पर नंगी तलवार 
लेकर झपटते, बंगाल में तांत्रिक लोग उनको एक मकान में घेरकर 
देवी की बलि चढ़ाने की तैयारी करते और जोधपुर में उन पर घातक 
विष का प्रयोग किया जाता है, किन्तु वे कभी लक्ष्य से विचलितः 
नहीं होते ओर संसार के कल्याण के निमित्त रचे हुए अपने दिव्य यज्ञ 
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में निरन्तर शांतचित हो आहुति डालते चले जाते हैं । 

सन्त दयानन्द पर्वत की कन्दराओं में बैठकर समाधि का आनंद 
ले सकते थे और मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, किन्तु उन्होंने व्यक्तिगत 
मोक्ष प्राप्ति की कभी कामना न की। उनका लक्ष्य सामुहिक मुक्ति 
उपलब्ध करना था । मानव सुजाति को मुक्ति का योग कराना AT | 
इसलिए जगत-हित को लक्ष्य बनाकर वे कार्यक्षेत्र में उतरे और 
निरन्तर कष्ट-बाधाओं को हंसते-हंसते सहन करते हुए उन्होंने अपने 
लक्ष्य को पुरा किया । 

स्वामी दयानन्द इन्द्र को सहन करने की दृष्टि से, भीषण कष्टों 
का सामना करने की दृष्टि से महान सहिष्णु थे, किन्तु अनीति अना- 
चार के साथ, असत्य और अन्याय के साथ समझौता करना, उन 
परमहंस ने सीखा ही न था । 

नाना मत, पंथों के दोषों और मिथ्या विचारों का खंडन करने 
में उन्होंने कभी संकोच न किया। 

महाराज उदयपुर ने उनसे एकलिंग की गही का महन्त बनने 
की प्रार्थना की और मृर्तिपूजा के खण्डन से विरक्त रहने का अनुरोध 
किया, किन्तु महान सन्त दयानन्द ने उस प्रार्थना को ठुकरा दिया 
और कहा कि मैं अपने उस महान स्वामी की जो ब्रह्मांड का सम्राट 
है, आज्ञा मानूं या तेरी, जिसके राज्य से एक दौड़ में बाहर जा 
सकता हूं । 

सन्त तग्न-सत्य का परम पुजारी हुआ करता है तो स्वामी 
दयानन्दजी भी मनसा, वाचा, कर्मणा से एकमात्र सत्य के पुजारी 
थे । सत्य जो सनातन है, सदा एकरस रहने वाला है, निरन्तर उसको 
ही अपने जीवन में डालना और उसका प्रचार करना सन्तशिरोमणि 
दयानन्द का काम था | 

कर्नेल अलकाट एवं HEN ब्लँवैटस्वी ने उनको अपनी थ्योरसो- 
फिकल सोसाइटी का परम गुरु बनाते का संकल्प कर उनसे भेंट की, 
किन्तु सत्य ज्ञान के परम केद्र, वेद में उनकी अनास्था देख ऋषि ने 
उनमें एकदम किनारा किया और उनके द्वारा उपलब्ध होने वाली 
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विश्वख्याति के मोह को ठोकर मार दी । 

स्वामी दयानन्द केवल स्वयं सत्य के पुजारी न थे, बल्कि वेतो 
अपने अनुयायियों को भी सत्य का पुजारी बनाना चाहते थे और 
इसीलिए आर्यसमाज के चौथे एवं पांचवें नियमों में सत्य के ग्रहण 
करने भौर असत्य को छोड़ने में उद्यत रहने का आदेश दिया और 
सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार कर करने 
की प्रेरणा दी | 


सन्त पुरुष आदर्श, निराभिमानी किन्तु स्वाभिमानी हुआ करते « 


हैं । पूना में जिस समय स्वामीजी प्रचार करते थे तो उन लोगों ने 
एक व्यक्ति को दयानन्द के जैसे वस्त्रादि पहनाकर गधे पर चढ़ाकर 
उसकी सवारी निकाली और जब स्वामीजी को इसका समाचार 
मिला तो उन्होंने हंसकर कहा--'ठीक ही तो है ! नकली दयानन्द 
के साथ यही सलूक किया जाना चाहिए।' 
मेरठ आर्यसमाज के प्रथम वाषिकोत्सव पर स्वामीजी स्वयं 
पधारे थ। समाज की अन्तरंग सभा में स्वामीजी विशेष रूप से 
आमन्त्रित थे । सदस्यों ने स्त्रामीजी से आर्यसमाज का परम-रक्षक 
बनने का अनुरोध किया तो उन्होंने हंसकर कहा--मैं तो तुम्हारा 
सदस्य भी नहीं, केवल एक दर्शक के रूप में यहां उपस्थित हुआ हूं । 
यदि मुन्नको परम-संरक्षक बनाओगे तो भोले लोग उस परम प्रभु 
को कया कहकर पुक्ारेंगे ?' स्व्रामोजी का युवितयुवतत उत्तर सुनकर 
सव अग्राक्‌ रह गये । 
स्वामी दयानन्द निश्चय ही उच्चकोटि के स्वाभिमानी भी थे। 
कलकले में प्रचा राथ जब स्त्रामीजी गये तो उनके व्याख्यानो से 
प्रभावित होकर कलकत्ता के लाट पादरी ने गवर्नर जनरल नार्थ TH 
से उनकी प्रशंसा की और स्वामीजी से उनको मिलाया । 
लाइ AH ने स्वामीजी से कहा--“महाराज, आप विभिन्न मत- 
Gai की कड़ी आलोचना करते हैं, जनता इससे रुष्ट है। अत: आप 
कहें तो आपकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दूं ? स्वासीजी ने कहा 
'मलका विक्टोरिया के राज्य में सबको अपने-अपने घर्म के प्रचार की 
- स्वतन्वता प्राप्त है और मेरा रक्षक तो वह भगवान्‌ है, मुझे सरकार 
से सुरक्षा को कोई आवश्यकता नहीं ।' लाड ब्रूक ने कहा, 'महाराज 
जब आप मलका के राज की सराहना करते हो तो अपने भाषणों में 
भी अंग्रेजी राज्य की कुछ a कर दिया करो! इस पर स्वामी 
जीने तड़ककर कहा --'यह नहीं हो सकता ! मैं विदेशी राज्य को 
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स्वदेशी राज्य की अपेक्षा हेय समझता हूं । अपने देश में अपना a 
राज्य सर्वोपरि है।' इस प्रकार स्वामी दयानन्द स्वदेशाभिमान व्व- 
संल्कृति एवं स्वजाति के अभिमान के महापुजारी थे । 

WITT परम काइणिक एवं दयालु हुआ करते हैं : स्वामी 
दयानन्द ने अपनी भगिनी एवं चाचा की मृत्यु अपनी बांखों से देखी, 
किन्तु उस समय कोई रुदन नहीं किया, किन्तु जव गंगा बिनारे एक 
गरीब नारी को अपने पुन्न की लाश को नग्न जलप्रवाह करते देखा 
तो वह महान सन्त दहाड़ मारकर रोने लगे और देश की पराधीनता 
और कंगाली पर खिन्न हो उठे । इतने महान थे वह महर्षि ! 

संस्कृत साहित्य में योग शब्द विस्तृत अर्थो वाला है। आप्टे ने 
योगी शब्द के २५ प्रकार के अर्थ किए हैं। योग से ही योगी शब्द 
निष्पन्न होता है। अतः योगी शब्द में भी वह सब अर्थ प्रायः घटित 
होते हैं । | 

योग का अर्थ 'मेल' हैं। ऋषि दयानन्द ने ऊंच-नीच का भेद 
मिटाकर एवं जातिवाद के दुर्ग पर प्रहार करके मेल का प्रशस्त मार्ग 
जाति के सम्मुख vega किया है, अतः इस दृष्टि से स्वामी दयानंद 
महान्‌ योगी थे । योग का अर्थ जोड़ भी है। शुद्धि का मार्ग विस्तृत 
कर जाति की क्षीण होती संख्या को रोकने और फिर उसकी वृद्धि 
करने की ओर जाति का ध्यान आकषित किया । योग का एक अर्थ 
चिकित्सा भी है | स्वाभी दयानन्द, अज्ञान, अन्धकार में भटकती हुई 
मानवता के सच्चे चिकित्सक थे । 

सब प्रकार के आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक रोगों 
की चिकित्सा का श्रेय उस महान योगी को था। 

« योग कर्मसु कौशलं’ अर्थात्‌ कर्मो को कु शलतातूर्वक सिद्ध करना 
भी योग कहलाता है । इस दृष्टि से स्वामी दयानन्द निश्चय ही महान्‌ 
योगी थे । मानव जीवन के उत्थान सम्बन्धी जितने भी सुनहरे नियम 
व कर्तव्य हैं, उन सबका विस्तारपूर्वक अपने ग्रन्थों में उस महान्‌ 
योगी ने निर्देशन दिया हैं। स्वाभी देयांनन्द केवल आध्यात्मिक 
साधनाओं के ही धनी नहीं थे, अपितु आथिक, सामाजिक, शारीरिक 
नैतिक आदि विभिन्न साधनाओं से सम्पम्त वह महामानव थे । इसी 
हैतु उस महापुरुष को सर्वतोमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता 
_ जहां समाजसुधार के क्षेत्र में हम स्वामी दयानन्द को पथप्रदर्शन 
करते देखते हैं तो वहीं राष्ट्र की स्वाधीनता के क्षेत्र में भी निर्भय 
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और निश्शंक होकर 'अपने देश में अपना राज्य” की शंखध्वनि करते 
उन्हें पाते हैं । 

ऋषि दयानन्द ते नाना सामाजिक लूढ़ियों को व्यावहारिक रूप 
में अपने जीवन में तोड़ा । धनी-मानी तथाकथित fest का अन्न 
ग्रहेण न करके गरीव किसान श्रसिकों का रूखा-सूखा भोजन ग्रहण 
करते उस महामानव को देखते हैं और यवनादि को अपने धातु के 
पात्र में जलपान कराते भी देखते हैं । 

ब्राह्मण ब्राह्मणो `" ' आदि मंत्र में योगः क्षेमो न कल्पताम्‌' 
पाठ आता है, वहां प्रसंग योग का उत्पादन और क्षेम का अर्थं समान 
वितरक है। स्वामी दयानन्द ने राष्ट्र की श्रीवृद्धि की दृष्टि से गो 
कृष्यादि रक्षिणी सभा” संस्थापित कर गो एवं कृषि संवर्धन पर बल 
दिया है । मानो अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन का सूत्रपात भी 
योगिराज दयानन्द ने अपने जीवन में किया ar । 

आध्यात्मिक साधन की दृष्टि से भी स्वामी दयानन्द एक आदर्श 
महान योगीजन सिद्ध की वृत्तियों पर उन्होंने पूर्ण नियंत्रण कर रखा 
था । वह तो निश्चय ही विलक्षण समाधि सिद्ध पुरुष थे ऋषिवर 
ने अपने जीवन में महतो योगिक साधनायें सिद्ध की थीं । कर्भ 
फरूंखाबाद में गंगा के तट पर विद्यमान धर्मशाला में माघ मास के 
घोर जाड़े में स्वामी दयानन्द मात्र एक कोपीन धारण किये खुले 
बरामदे में मात्र पुआल बिछाकर शयन करते थे तो कभी गंगा के 
पुलिन पर ज्येष्ठ मास की कड़ी धूप में शरीर तपाते उस महापुरुष 
को देखा जाता था। ., 

उषाकाल से पूर्व गंगा में प्रवेश कर घण्टों जलमग्न रहते और 
सूर्योदय के पश्चात्‌ एक चबूतरे पर समाधि लगाते और उस महा- 
पुरुष को अनेक जनों ने अपनी आंखों से फर्ूखावाद आदि नगरों में 
देखा था । 

कभी मेरठ के गोल भट्टे के निकट घने ढाके में उस सिद्ध पुरुष 
को समाधिस्थ पाते हैं तो कभी मथुरा विश्राम घाट पर समाधि में 
4S उस महामानव को देखा जाता है | किसी देवी द्वारा चरण-स्पर्श 
हो जाने पर वह महान] योगौ चित्त की वृत्तियों पर कड़ा नियन्त्रण 
रखने की दृष्टि से लम्बी समाधि तान लेता है। एक बार पाठ 
विस्मरण होने पर विश्राम घाट के ऊचे चबूतरे पर ऋषिवर दयानंद: 
समाधि में बैठ जाते हैं और पाठ स्मरण होने पर ही वहां से उठते 
हैं । आगरा आदि में वेदों का गम्भीर अनुशीलन एवं भाष्यकरण की 
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वेला में किसी मंत्र के अर्थ गाम्भीर्य में प्रवेश होता न देख समाधि 
लगाकर मन्त्र के अर्थो का साक्षात्कार करते भी उस महापुरुष को 
हम देखते हैं । 

स्वामी दयानन्द अपने प्रवचनों में प्राय: योग की सिद्धियो से 
प्रदर्शनों का विरोध किया करते थे । अर्थ एवं मान की उपलब्धि के 
लिए सिद्धियों का करना योग-भ्रष्ट होना है, ऐसा उस महामानव का 
मत था । 

स्वामी दयानन्द अपने योग-बल से बड़ी से बड़ी जनसभा को 
मंत्र-मुग्ध कर लेते थे और प्रबल से प्रवल शत्रु उनके योगवशक्षो 
सामने परास्त हो जाते थे साबमी दयानन्द के तर्कतीर भी अपोघ्र 
हुआ करते थे। उनका निराकरण करना भी किसी प्रतिपक्षी के लिए 
सम्भव न था । ऋषि दयानन्द को परास्त करने के बड़े-बड़े मन्सूवे 
बांधकर और बड़ी-बड़ी शंकायें लेकर पण्डितजन उनके समक्ष आते, 
किन्तु योगारिन में तपने के कारण जो दिव्य तेज ऋषि के मुख पर 
रहता, उसके प्रभाव से सब हतोत्साह होकर घर लोटते थे । 

अनेक वार मिष्ठानादि में विष मिलाकर उनके विरोधी उनके 
पास जाते किन्तु ऋषिवर उनके आगमन के पूर्व ही बतला देते थे कि 
एक व्यक्ति अमुक वस्तुएं विष मिलाकर ला रहा है । 

मेरठ में एक वार पण्डित अश्विनीकुमार त्रिपाठी स्वामीजी के 
पास अनेक शंकायें लेकर उपस्थित हुए । जन-समूह के विदा होने पर 
स्वामीजी ने पंडितजी का नाम लेकर पूछा --'पण्डित अश्विनीकुमार 
जी कहिए, क्या शंकायें लेकर आये हो ?” पण्डितजी सारी शंकायें 
भूल चुके थे, उनसे केवल इतना ही कहते बता कि 'आपके रचित 
ग्रंथ सत्याथ प्रकाश का मनन कर सब शंका समाधान कर लूंगा, इस 
समय तो कुछ भी स्मरण नहीं रहा । ऐसी ही अनेक घटनायें स्वामी- 
जी के जीवन में ऐसी हैं जो इस बात का प्रमाण हैं कि स्वामी 
दयानन्द निश्चय ही एक महान योगी थे । 

महषि को पंच महाव्रत तथा सिद्ध थे । उदाहरणार्थ अहिसा 
प्रतिष्ठियां वैर त्यागः के सिद्धांतानुसार ऋषि का अहिंसा ब्रत पूर्ण 
तथा प्रसिद्ध था । भयंकर सिंह, बाघ, चीते व भालू उस योगी को 
वनों में विचरण करते हुए मिला करते थे, किन्तु ऋषि के योगबल 


, के प्रभाव. से हिंसा वृत्ति त्यागकर उनके पास से होकर और उनको 


नि्भ॑यता के साथ निहारते हुए चले जाया करतेथे। _ 
अतः यह सिद्ध है कि आर्यसमाज के प्रवतँक आचाय दयानन्दः 
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निश्चय ही एक अद्भुत आदर्श योगी थे। कर्मयोग सें निरन्तर रह 
हुए भी समाधि योग में ब्रह्मानन्द का रसपान करते हुए उस 


मानव को हम प्रायः देखते हैं जो उनकी योग सिद्धि और आस्तिक 
भावना का प्रत्यक्ष उदाहरण है । 
वैदिक साहित्य का गम्भीर आलोड़न करना, वेदों के दुर्गम eT 


ry 





में सफलतापूर्वक प्रवेश करवा, आये और अनार्थ साहित्य री 
परख करना, आय॑ ज्ञान का विस्तार और अवादि ज्ञान का 
करना उस ऋषि का काम था । 
रए ऐस! महान और fave काम था कि भारत के विगत 
; agente के बड़े-बड़े आचार्य, tert एवं दार्शनिक महापुरुष = 
इस आर पग न उठा सके । 








स्त्रामी दयान्द अह है ष्टा थे । राष्ट्र के पंतन के मूल 
TOT का ग 5 अध्ययत्त किया था । | 
उत्होंने जात-पांह, छूत-छात, ऊंच-नीच के भेद-भावों को इल 
पतन का मुल कारण समझा था। प्रसिद्ध फ्रांसीसी साधु पाल 
fears ते हिमालय में तप करते हुए ऋषि की इस दिव्य दृष्टि का ag 
अपने शब्दों से स्पष्ट अनुमोदन किया। उसने देखा - - क्योंकि एशिया | 
की पुत्री इस महती आये जाति ने अपने ही भाइयों को अछूत और 
पड़िया बनाया हैँ, इसलिए यह महान जाति विश्व में अछत और 
पड़िया बनी | 

साथ ही यह थी शिक्षा, 'इस आर्य जाति का भविष्य उज्जवल 
हैं। इसकी स्वाधीनता को रोके रखने की शक्ति .किसी में नहीं है 4 
जिस दिन यह अपने इन वाक्‍्यों को काट देगी, यह निश्चय ही | 
स्वतन्त्रता-लाभ करेंगे ।' पं 

गुजरात भ्रान्त में जन्म लेने के कारण स्वामीजी की मातृभाषा 
गुजराती थी, किन्तु स्वतंत्र भारत की देश भाषा बनने की क्षमता 
देशव्यापी भाषा हिन्दी में है, तत्त्व को दूरदर्शी उस महापुरुष ने 
समझा और इसी दृष्टिकोण से हिन्दी में भाषण देना आरम्भ किया 
तथा सत्यार्थ प्रकाश आदि अपने समस्त ग्रंथों का निर्माण हिन्दी भाषा 
में ही किया। हु कः 

भारतवर्ष की प्रादेशिक भाषाओं की एक लिपि होने की कल्पना 
सर्वप्रथम उस दूरदर्शी महाप्रुष के मस्तिष्क में उत्पन्न हुई । ऋषि. 
ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय सम्मुल्लास में लिखा है, ‘जव पांच-पांच 
वर्ष के लड़के लड़की हों, तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करायें। = 

ees 
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अब स्वामी दयानन्द का यह आदेश हिमालय से कन्याकुमारी और 
काएमीर से आसाम पर्यन्त निवास करने वाले समस्त भारतवासियों 
के लिए है । प्रत्येक बालक-बालिक!ओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी 
अक्षरों का बोध कराना ऋषिवर को अभीष्ट था 1 

भारत के स्वर्गीय राष्ट्रपति ड।क्टर राजेन्द्रप्रसाद और स्वर्गीय 
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस राष्ट्रीय लिपि की चर्चा 
अनेक बार कर चुके थे, देखना है कि उनके उत्तराधिकारी इस दिशा 


में क्या धुव ग उठाते हैं । 

वेदों का स्वरूप एवं अर्थो का तथातथ्य ज्ञान रखने वाला मानव 

ही वेदवेत्ता अर्थात्‌ वैदिक-स्कालर साना जा सकता है। आचार्य 

दयानन्द इस युग के सबसे अधिक गम्भीर पांडित्टपूर्ण महामानव थे । 

वेदों का महान गहन चितम उस महापुरुष ने अपने जीबन में किया 

था दौर सहस्त्राब्दियों से जितना मल वाममागियों, तांत्रिकों एवं 

पौराणिकों के द्वारा वेदों के अर्थवाद पर चढ़ाया गया था, उनका 

तिराकरण करने का ARMs साम्यं उस ऋषिराज दयानन्द में ह 
था। 

स्वामी दयानन्द से पूर्व अनेक आचार्य वेदांत, दशेत, उपनिषदों 


Ally 


T 
को ही वेद मान बैठे थे । अनेक ब्राह्मण ग्रंथों एवं वेदों के शाखा 
| ग्रंथों को भी वेद मान बैठे थे । वेदत्रयी का स्थान प्रस्थानत्रयी ने 
| ग्रहण किया था । _ 
आज का अंग्रेजी पढ़ा-लिखा भारतीय तो इन अंग्रेजों का मानस 
पुत्र प्रायः बन बैठा है। आचार्य दयानन्द ने विदेशियों द्वारा संस्थापित 
इन वेद सम्बन्धी अनर्गल वादों का सम्यक्‌ प्रकार से रहस्योद्‌घाटन 
अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में प्रौढ़ पाण्डित्यपूर्वक सुन्दरता के 
साथ किया है, किन्तु भारतीय मस्तिष्क को अभी तक इसकी पूरी 
| हवा ही नहीं लगी है। आवश्यक है कि महषि दयानन्द के चलाये 
सही सिद्धांतों का अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार हो । 








सहषि दयानन्द के कुछ अनमोल बोल 


_ ० मनुष्य जैसे अपने लिए गुण, कर्म, स्वैभाव और सुख को चाहें 
वसे औरों के लिए भी चाहें, जैसे अपनी-अपनी aoe की 
“चाहता करें, वैसे परमेश्वर और विद्वानों के निकट में अन्यों की 
उन्नति की प्रार्थना करें, केवल प्रारथेना ही न करें, किन्तु सत्य- 
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नारायण भी करें, जब-जब विद्वानों के निकट जावें तब-तब 
सबके कल्याण के लिए प्रश्‍न और उत्तर किया करें । 

मनुष्यों को चाहिए कि वे जैसे अपने लिए सुख की चाहें वैसे 
औरों के लिए भी चाहें । जैसे कोई भी अपने लिए दुःख नहीं 
चाहता वैसे औरों के लिए भी न चाहें । 

वेदों को जानने वाले ही धर्माधमं के जानने तथा धर्म के आच- 
रण और अधमं के त्याग से सुखी होने को समर्थ होते हैं । 
कोई भी मनुष्य वेदाभ्यास के बिना सम्पूर्ण सांगोपांग वेद 
विद्याओं को प्राप्त होने योग्य नहीं होता | 

जो मनुष्य पुरुषार्थी, विचारशील, वेद-विद्या के जानने वाले 
हैं वे ही संसार के भूषण होते हैं । 

परमात्मा सब मनुष्यों के प्रति इस उपदेश को करता है कि 
यह चारों वेद-रूप कल्याणकारी सब मनुष्यों के हित के लिए 
मैंने उपदेश की है, इसमें किसी को अनाधिकार नहीं है, Ta मैं 
पक्षपात छोड़ के सब मनुष्यों में वर्तमान में प्यारा हूं, वैसे आप 
भी होओ ऐसा करने से तुम्हारे सब काम सिद्ध होंगे । 

हे मनुष्यों! आप लोग जिससे सब वेद उत्पन्न हुए हैं, उस 
परमात्मा की उपासना करो, वेदों को पढ़ो और उसकी आज्ञा 
के अनुकूल वर्तं के सुखी होओ । 

वेदों को जानने वाले ही धर्माधमं के जानने तथा धर्म के आच- 
रण और अधमं के त्याग से सुखी होने को समर्थ होते हैं । 
मनुष्यों को चाहिए कि जो-जो वेद में कहा हुआ काम है। 
उस-उसका ही AISA करें | 

हें मनुष्यो ! जिससे बड़ा दयावान, न्‍्यायकारी और अत्यन्त 
सूक्ष्म कोई भी पदार्थ नहीं है, जिसने वेद प्रकट करने द्वारा सव 
मनुष्य सुशोभित किए, जिसने अद्भुत ज्ञान और धन जगत में 
विस्तृत किया और जो योगाभ्यास से प्राप्त होने योग्य है, वही 
ईश्वर हम लोगों को अति उपासना करने योग्य हैं, वह तुम 
जानो । 

जैसे परमेश्वर जीवों को भशुभाचरण से अलगकर शुभाचरण 
में प्रवृत्त करता है, 48 राजा भी करे। जैसे परमेश्वर में पित- 
भाव करने अर्थात्‌ उसको पिता मानते हैं वैसे राजा-भी प्रंजाओं 
में पुत्रवत्‌ वरते । जैसे परमेशर सब दोष, क्लेश और अन्याय 


A 


से निवृत्त हैं वसे राजा भी होंवें। 


i 


यह अध्याय “महान्‌ दयानन्द' नामक पुस्तक से संभार उद्धता । 
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